प्राकथन 


मेरा जन्म सन्‌ १८९३ ईस्वी के अक्तूपर मास फ्री २७ तारीस 
रो पञ्ञाबरान्तगंत अमृतसर नामक नगर में हुआ था। मेरे पिता का नाम 
ला० चन्दनलाल और माता का नाम श्रीमती हरदेंबी है | मेरी माता 
इस समग्र जीवित हैं । सम्‌ १६१३ में बी ए श्रेणी में पय रखते ही में ने 
सस्द्वत भाषा का अध्ययन आरम्भ किया | उस से पूर्व में विशान पढता 
रहा था । सन्‌ १९१० मं प्री ए पास कर के मैं ने वेदाध्ययन को अपने 
जीयन वा लक्ष्य यनाया । इस का कारण श्री खामी लश्मणानन्द जी का 
उपदेश था | योगिराज ल्द्षमणानन्द जी के सत्सग फा मुझ पर गहरा 
प्रभाव पडा है | सन्‌ १९१२ के दिसम्पर के अस्त में उन का देहावसान 
हुआ था | परन्तु उन की सारगमभित प्र्तें मेरे कानों में आज तक गूज 
रही है । उन की श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी में अगाध मक्ति थी । 
मे तो योगाम्यास में स्वामी दयानन्द सरस्पती जी के शिष्य थे । 

दयानन्द कालेज छाहौर से प्री० ए० पास कर के मैं ने लगभग 
छ बर्षे तर इसी कालेज में अवेवनिक काम किया | तत्पश्चात्‌ श्री महात्मा 
हसराज जी की कृपा से मई १९२१ मे म॑ इस फोलेज का जीवन सदस्य 
यना | मास मई सन्‌ १९३४ तक में इस काछेज के अनुसन्धान विभाग का 
अध्यक्ष रहा । इन १६ वर्षो के समय में में ने इस विमाग क पुस्तकालय 
के लिए ल्गभग ७००० हस्तलिसित ग्रन्थ एकत्र किए । इन ग्रन्थों में 
सैक्डा एसे हे, जो अन्यत अनुपलब्ध हे। मुद्रित पुस्तकों की मी एक चुनी 
हुई राशि मैं ने इस पुस्तकालय में एकत्र कर दी थी। इसी पुस्तकालय 
के आश्रय से मै ने इन १९ वर्षों में विशाल वैदिक और सस्क्ृत चाडूमय 
का अध्ययन किया ) यह अध्ययन ही भेरे जीवन का एक्म्मात उद्देस्य 
चना रहा है। इस के टिए जो जो कष्ट और विश्न यराधाए मै ने सद्दी ह, 


उन्हें में ही नानता है । 


( ख ) 


सन्‌ १९३३ म॑ कालेन के कुछ बायू वकील प्रयन्धर््ताओं के मन 
में यह धुन समाई कि अपने धन के मंद मे मस्त होजर वे ,वैदाव्ययन 
करने यालों फो मी अपना नौकर समझ। मला यद्द जात में कत्रे सह 
सफ़्ता था। सस्कृत विद्या हीन इन जादू होर्गा को आर्य समस्याओं म 
धर्म और प्रगन्ध का क्या ज्ञान हो सकता है, एसी धारणा मेरे अन्दर 
दृढ़ थी और अय भी दृढ है । अन्तत यद्द विषय मद्दात्मा इसरात जी ये 
निणय पर छोड़ा गया | उन को भी घनी लोगों की यरात रुचिकर लगी। 
तय मरी आस खुली । मुझे एक दम ज्ञान हों गया । इस कलि काल में 
नामधारी आयों में पेद जान के प्रति जोइ श्रद्धा नहीं है। यद्द धन के 
साम्राज्य का युग है। पर क्योंकि मद्दात्मा इसयात् ली मी कृषा से ही में 
वाहेल का सदस्य हुआ था, अत उन्हीं के निर्णय पर में ने कालेत री 
सेवा छोड़ने फ सम्ल्‍्य फ़र लिया । ससार क्‍या है, इस विपय का मेरा 
बहुत सा स्मप्त दूर हो गया है। मै महात्मा हसराज जी का शतद्ा भन्‍्यनाद 
करता हू कि मेरे इस शान का वे कारण यने हें । पहली जूत सन्‌ १९३४ 
नो मैंने पटेज़ प्रो त्याग दिया । 

सद्द जीवन मैं ने वैदिक यराइमय के अर्पण रर रखा है । अत 
रालेज छोडने के पश्चात्‌ मी मे इसी काम में लग गया हू । मेरे पास 
अप पुस्ततालय नहीं दे । उुछ मित्रों ने अन्थ भेजने का कष्ट उठाया है| 
मैं उन सब का जाभारी हू । मेरे मित्र और सइपाटी श्री डाक्टर रश्मण 
स्ूय ली ने यहुत सहायता की है ( उन्हीं फ्रे और लू» ल्‍ब्भूराम जी 
और पण्डित जाटा सद्दाग्र जी शास्री के कारण मैं पल्चाप यूनियर्सिटी 
पुस्तमालय से पूरा लाम उठा रहा हू । 

इस दतिहास के दो भाग पहले दयानन्द कालेज फ्री ओर से 
प्रमाणित हो चुके हैँ | एक मे है आह्मण ग्रन्थों का इतिहास और दूसरे में 
द वेद के भाष्यकारों का इतिहास | प्रथम भाग अमी तक मुद्रित नहीं 
हुआ था। यह प्रथम भाग अप विद्वानों के सम्मुख उपख्ित है । इस में 
प्रेद की शाखाओं का ही प्रधानतया वर्णन है । येंद की शाखाओं के 
सस्बाघ मे मैक्समूलर, सत्यत्षत सामअ्रमी और र्प्रामी इरिप्रसाद जी न 


(गम) 


पहुत उुछ ल्सा दै। मैं ने उन सर का दी पाठ स्त्रा है | इस ब्न्ध मे 
इन शासाओं के विषय से जो कुछ लिखा गया है, वह उन से यहुचर 
अधिक और पहुत स्पष्ठ है। तहा तक में समझता हू, आर्पकाल के पश्चात्‌ 
इतनी सामग्री जाज तक फ़िसी एक ग्रन्थसार ने नहीं दी । पाठक ग्न्ध नो 
प्रढ़ कर इस शत नो जान जाएश्गे | 

सन्‌ १९३१ के लगभग मेरे मित्र अध्यापत रखुवीर जी न मरे साथ 
इस इतिद्यास को जड्रेजी में लिपना प्रारम्म क्या था । हम ने उठ 
सामग्री लिसी भी थी | परन्ठु मेशा विचार उनसे पहुत मित्र था। 
अत में ने उस काम को पट्टी स्थग्रित कर दिया, और उन्हें अधिकार 
दे दिया था कि ये अपने अन्थ जो खतन्त्र रूपसे प्रशाश्षित कर छ। 
आश्या है मेश ग्रन्थ प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ जय से जपना थ्न्ध 
प्रगाशित करेंगे | में भी ऊुछ ाछ के पश्चात्‌ इस अन्थ ऊतर एक परिवर्धित 
सर्करण अद्जरेती में निकराटगा | वैदिक वादमय ऊ सम्पूर्ण इतिद्वास तो 
ऊुठ जाल पश्चात्‌ ही लिया जा सकता है । आए दिन वैदिक वारूसय के 
नए, नए ग्रन्थ मिल रहे हैं | इन सर का सम्यादन मी जत्मन्त आयध्यक 
है । हो रद्ा है यद्द काम अत्यन्त धीरे धीरे । आय जाति का ध्यान इस 
और नहीं है| भेरे जीयन की कितनी रातें इस गम्भीर समस्या के इल 
करने में लगी दें, समगवान्‌ ही जानते हैं । मारत म वैदिक ग्रस्थो के 
सम्पाठन वी ओर विद्वानों का पहुत ऊस ध्यान है । देसें रितिमे तपस्त्री 
लोभ दस काम में अपनी तीयन आहुतिया देते है । 

मेरे पास न तो धन हैं, और न सहकारी रार्यस्ता | यथा तथा 
जऔीयन नियाह का प्रउन्ध भगवान्‌ कर देते हैं । फ़िर भी जो कुछ मुझ से 
दी सफेगा, वह में ररता ही रहा | प्रस इतने दब्दों के साथ मैं इस 
भाग वो जनता की मेंट उरता हू । जा दो भाग पहले छप लुके हैं, वे भी 
सोधिन और परियरषित रूप मे जीम हो छपंग । तलश्ातू चौथा भाग 
छपगा | उस में कल्पसूतों का इतिदास होगा | 

इस अन्थ के पढने या्ों से में इतनी ही प्रार्थना उरता हू कि बदि 


ये इस अन्ध के परे जाठ मांगों ज् पाठ गन के इच्छुक ढ़, नो 


( घ ) 


उन्हे इस की अधिक से अधिक प्रतिया प्रिज्वानी चाहिए | यही मेरी 
सहायता है और इसी से मेरा काम अपने वास्तविक रूप में चलेगा। 

कई पा्मों का प्रूफ प० झुचित्रत जी शास्त्री एम ०ए० ने गोधा है। 
तदर्थ मे उन प्रा पड़ा अभारी हू। यह ग्रन्थ हिन्दी भवन प्रेस छाहौर 
में छपा है। प्रेस के व्यवस्थापक श्री दन्द्वचन्द्र जी ने अत्थ के प्रूफ झोधन में 
हमारी अद्यधिफ सहायता की है। प्रेस सम्बन्धी अन्य अनेक सुविधाएं 
भी उन्हों ने हमे दी ह । इन सर के लिए में उन को हार्दिक धन्ययाद 
देता हू । श्रीयुत मित्रवर महावैयाकरण प० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु और 
ब्रह्मचारी युधिष्ठिर ने हमे अनेक उपयोगी यातें सुझाई हैं । नासिक्क्षेत 
वास्तब्य शुक्ष याजुप विद्या प्रवीण प० अण्णा शास्त्री बारे और उनके 
मुप॒त्त १० विद्याधर झाज्री जी ने भी शुक्त याजुप श्रररण सी कई बाते 


हमे यताई थी । इन सय्र महानुभाषों के प्रति मैं समम्र अपनी कृतश्ता 
प्रकट फरता हू । 


बृहरपतिवार भगवद्दत्त 
२१ मार्च १९३८० 
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प्रथम अध्याय 
भारतीय इतिहास की प्राचीनता 


आरयावर्त के प्राचीन, मध्यकालीन और अनेक आधुनिक विद्वानों 
का मत है क्रि भारतीय इतिहास बड़ा प्राचीन है| महाभारत का युद्ध जो 
द्वापर के अन्त अथवा कलियुग के आरम्भ से कोई ३७ वर्ष पूर्व हुआ,! 
अभी कल की बात है। आरयों का इतिहास उस से भी सहझो छासो वर्ष 
पूव से आरम्म होता है। वराटमिहिर' और उस के अनुगामी कल्हण 
वास्मीरी' आदि को छोड़ कर शेष आर्य विद्वानों के अनुसार मद्दाभारत 
युद्ध वो हुए ५००० वर्ष से कुछ अधिक वार हो चुका है। उस महा- 
भारत युद्ध से भी कई शताब्दी पूर्व का क्रमबद्ध इतिहास महाभारत और 
पुराण आदि में मिलता है। अतः हम कद्द सकते हैं कि अनेऊ अंगों में 
सुविदित भारतीय इतिद्वास सात आठ सहस्र यर्ष से कही अधिक पुराना है। 

इस के विपरीत पश्चिम अथांत्‌ योदप और अमेरिका के प्रायः सारे 
आधुनिक लेसक और उनका अनुफरण करने वाले कतिपय एतद्रेशीय 





१-देवकी-पुत्र कृष्ण का देह्दावसान द्वापर के अन्तिम दिन हुआ था। 
सभी युधिप्तिर ने राज्य छोड़ा था। युधिप्ठिर-राज्य ३६ वर्ष तक 
रद्दा । देसो, मद्यभारत, मौसल पर्व ११॥ तथा शारका 

२३-चृहत्सद्विता १३३४ 

३-राजतरद्विणी १५१-५६४॥ 


श्‌ चेदिक बाह्य का इत्तिहस [प्रथम भाग 


ग्रन्थकर लिसते है फि आर्य लोग याहर से जाकर भारत म उसे | यह 
बात आज से कोई ४५०० वर्ष पूर्व हुई होगी । अत भारत में आयों का 
इतिहास इससे अधिक पुराना कमी हो ही नहीं सक्‍्ता। इस विपय के 
अन्तिम छसक अध्यापक रैपसन (७७४०४ का सत है--+ 

व क्‍5 ॥76९त. 779408 डा 2) घी शि९5 ए (5 एाहा2छ 
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अथात्‌ू--अपने मूल स्थान स आया का प्रवास ईसा से २५०० 
पर्ष पूष हुआ हांगा | इस सम्पन्ध वी सर धटनाए इतना काल मान कर 
समझाइ जा सक्‍्ती हैं | तथा -- 

परन्तु इतना निश्चित है कि वैदिक आर्य जिस रीति से भारत में 
प्रति हुए, उस का कोई पता ऋग्येद मे नहीं मिलता । 

पाश्चात्य छोगा का यह मत फ्तिना भ्ान्त है, अंधे त्रिकसित 
आधुनिक भाषा विज्ञान के आधार पर जी हुई उन की यह कल्पना सत्य 
से फ़ितनी दूर है, तथा उन क॑ इस मिथ्या प्रचार से जार्य सस्‍्कृति या 
क्तिना अनिष् हुआ है, य८ सर जंगली पक्तियों के पाठ से सुस्प्ठ हो 
जाण्गा। 

पश्चिम के लेखकों में अपनी इस कल्पना को सिद्ध रखने के लिए 
प्राचीन सस्कृत याछाय के सत ही अन्यथा की निर्माण तिथिया उल्ट दी हैं । 
महाभारत और मानवधर्मझास्त की झगुसहिता, श्रेत और ण्ह्यसूत़, बेदान्त 
और भीमामा दर्शन, निरक्त और छन्द आदि झासत्र, सुतरा सारा ग्राचीन 
साहित्य जा महामारत फाछ ( ल्गमग ३००० पूर्व बिक्रम ) म उना, आय 
पिक्षम से ६०० चर्ष पूर्व के अन्तर्गत ल्यया जाता है। सब भूट करने 


पु 
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वाछे इन लोगो में आये ऐतिह्य के आयः सारे ही अच्ों मे अविश्वास भाव 
को उत्पन्न करन का अणुमान भी परिश्रम झेप नही रहने दिया। यूनान का 
इतिद्वास प्राय सत्य समझा जा सझता है, मिश्र और चीन के ऐतिहासिक 
भी कुछ न कुछ ठीक ही ल्सि गए टैं, और इस्छामी ऐतिहासिकों पर तो 
पर्यात विश्वास हो सकता है, पर क्राछ काल के हाथो से बचा हुआ जाय 
ऐतिह्य इन से नितान्त मिथ्या बताया जाता है | यह क्‍यों ? कारण कि यह 
बहुत पुरानी बातें कद्ता है।! यह सपने यो विक्रम से सहस्तो वर्ष पूर्व तक 
छे जाता है, नही, नहीं, क्योंकि यह कब्प ऊल्यान्तरों का वर्णन करता है। 

विचारने का स्थान है कि क्या आयांवर्त के सारे ्न्थकारो ने 
अनूत भाषण का ठेका ले लिया था ? क्या पूर्व और पश्चिम के, उत्तर और 
दस्षिण के सारे ही मारतीय लेसको ने आर्य इतिद्ास को अति प्राचीन फहने 
का एक संत कर लिया था ? यदि ऐसी ही बात है तो इससे उन्हें क्‍या 
दाम अभिप्रेत था ? सत्यमापण का परसोत्क्ष्ट आदर्भ उपस्थित करने वाले 
आर्य ऋषि इतने अदृतयादी हो, ऐमा कहना इन्ही यूरोपीय प्रोफसरों का 
साइस है । अस्तु, अब अधिक न लिस कर दम वे प्रमाण उपस्ित करते 
है जिन से स्पष्ट ज्ञात होगा कि भारतीय इतिहास बडा प्राचीन है | 

१--व्याकरण महाभाप्य का साक्ष्य 

पाणिनीय यूज ३३२१ १५॥फर भाष्य करते हुए पतञ्ञछि छिसता है- 

कर्थजातीयक पुनः परोक्षे नाम। केचित्तावदाहुवपेडालबूत्ते 
परोक्षमिति ! अपर आहुर्वपंसहखबूत्त परोक्षमिति ।* 

अर्थात्‌ परोल के प्रिपय में कई आचायों का ऐसा मत ६ फ्रि जो 
सौ वर्ष पहले हो चुका हो वह परोक्ष है ओर कई जाचार्य ऐसा जदते है 
कि जो हजार वर्ष पूर्व हो गया हो वह परोश्ष है | 


॥--फ७ €&7९90 ०6 ४९३९ हुशा९80:९5, -47) 6 धी€ गरा056  क्षालशयां, 
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२-प्रो० कीलदान के कुछ इस्तटेयों में सहस्रगत्त वाला पाठ नहीं है, 
परन्तु अनेक अन्य कोझों में ऐसा पाठ मिलने से हम ने इसे आचीन 
पाठ समझा हैं । 
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पतज्जञलि का समय पाश्चात्य छेसको के अनुसार विक्रम से १००- 
१५० वर्ष पूर्व तक का है ) यदि यह सत्य मान लिया जाय तो इतना निश्चित 
हो जाता है कि पतञ्जलि से मी कुछ पूर्व काल के आचार्य परोक्ष के विषय 
में ऐसी सम्मति रसते थे क्रि उन से सहस्र वर्ष पहले होने वाला बृत्त परोक्ष 
की अवधि में आता है। अर्थात्‌ उन आचार्यों को विक्रम से १२०० या 
१३०० वर्ष पहले के इतिदृत्तो का ज्ञान होगा और उन दत्तो के छिए वे 
परोक्ष के रूप का प्रशोग करते होगे | इस से इतना जात होता है कि पतज्ञलि 
से १०० या २०० वर्ष पहले होने वाले विद्यानो को अपने से सहखर वर्ष 
पहले होने बाछे बृत्तो का यथार्थ ज्ञान था । 

पतज्ञलि को आर्य इतिहास का कैसा ज्ञान था, यह महामाष्य के पाठ 

से प्रिदित हो जाता है। देसो-- 

पाणिनीय सूज़ ३१२।१२३॥ पर छिसे गए वार्तिक सन्ति च काल- 
विभागा: पर भाष्य करते हुए वह कहता है फ्रि भूत भविष्यत्‌ और 
बर्तमान काल + राजाओ की क्रियाओं के सम्बन्ध मे अमुक प्रयोग होते है | 

पुन:---१--कस को वासुदेव ने मारा ३२॥१११॥ २--धर्म से 
कुझओं ने युद्ध किया ३२।१२२॥ ३--हु/शासन, दुर्योधन ३३॥१३०॥ 
४--मथुरा में बहुत कुर चलते हैं ४।१।१४॥ ५--अश्वत्याम ४ शर५॥ 
६--म्थास पुत्र शक ४॥१॥९७॥ ७--उम्रसेन | वसुदेव,वलदेव, नकुछ और 
सहदेव के पुतो का वर्णन ४४१११४॥ तथा अन्यन भी सैकड़ों ऋषियों 
और जनपदों का उल्लेप देसने योग्य हैं] 


०. मु 
२--सम्राद्‌ खारबेल का शिलालेख 
श्रीयुत काश्ीप्रसाद जायसपाल के अनुसार महाराज सारबेल का काछ 
१६० पूर्व ईसा है | जैन आचार्य हिमवान्‌ के नाम से जो थेरावढी प्रसिद्ध 


है, उस के अनुसार भिक्‍्खुराय -सखारवेल का राष्यामिपेक वीरसयत्‌ 
३०० और स्वरेवास वीससंउत्‌ ३३० भें हुआ था | इस थेरायढी के अनुसार 
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भी सारवेल का काल लगभग इतना दी है। इस सारेल मा एक चिलारेख 
हाथीगुम्फा में मिल्य है । उसकी ११वीं पक्ति में लिया है--- 

पुबराजनिवेसित पीथुडगदभनयले नेकासपति जनपदमायन 
तेरसवससत केतुभद तितामरहेंह सघाट 

अर्थात्‌- [अपने राज्य क ग्यारहवे पर्ष में] उसने महाराज केतुमद्र 
की नीम की मूर्ति की सपारी निझाली, जो १३०० वर्ष पहले हा चुका था। 

यह मूर्ति प्राचीन राज ने एथूदकदर्भ नाम नगर मे स्थापित की थी । 

इस से सिद्ध दता है फ्ि महाराज सारवेल से १३०० वर्ष पहले 
का इतिहास उस समय विदित था, जथवा विक्रम से १४०० या१४८ ० वर्ष 
पहले के सताओं का ज्ञान तो उन दिना के लागों को अवश्य था | 

थह्य कई लोग १३०० के स्थान में ११३ वर्ष अर्थ मानते है। 
परन्तु यह गत जमी विचारणीय है | 

३--कऋलियुग संवत्त्‌ 

ऋलि्युग सपत्‌ आयों पा एक सयत्‌ है॥। इस का आरम्भ 
३१०२ पूर्व ईसा से होता हैं। इस सपत्‌ मा प्रयाग इस वात का स्पष्ट 
प्रमाण है कि मारतीय लोग कम से कमर प्रिक्रम से ३००० वर्ष पहरे का 
जपना हाल जानते थे । और क्योंकि मारतीय पिद्वान्‌ जो इस समत्‌ का 
अयोग फरते रहे हें, जपने को इसी देश का निवासी ल्सिते रहे है, 
अत यह भमिद्ध है कि भारतीय इतिहास कलि समत्‌ वतितना पुराना वो 
निस्सम्देट है ) 

फलि सप्त्‌ का प्रयोग निम्नलिफ्तित खाना से देखने योग्य है--- 

फउ--आचार्य हरिस्वामी अपने झतपथ ब्राह्मण माध्य के प्रथम 
काण्ड के अन्त में लिखता है--- 

चअदाज्णणा करेजेप्छु सर्ताग्शल्छलालि वे ॥ 

चत्वारिद्वत्‌ समाश्वान्या त्तद्ा भाष्यमिद ऋझतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌--कलि के ३७४० वर्ष व्यतीत होने पर यह भाष्य रचा 
गया | 
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ख--चाटक्य कुछ + महाराज पुल्फशी द्वितीय का एक शिलालेस 
दलिण के एक जैम मन्दिर पर मिला है। उस में लिखा हे-- 
प्रिशव्सु जिसहस्नेपु भारतादाहबादित । 
सप्ताब्दशतयुक्तेपु श(ग)तेष्वब्देषु पद्मसु ॥३श। 
पंचाश्वत्सु कहो काले पट्सु पम्बश्तासु च। 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥३४॥४९ 
अर्थात्‌--मारतयुद्ध से ३७३५ वर्ष जाने पर जय कि कलिस शक्ा 
के ५०६ वर्ष व्यतीत हुए थे, तय 
ग--प्रसिद्ध प्यातिषी आयैमठ अपनी आयभटीय के कालक्रियापाद 
मे लिपता हू-- 
पप्ख्यब्दाना पष्टियंटा व्यतीतासल्नयश्र युगपादा । 
ज्यधिका विश्वतिरव्दास्तदेह मम जन्मनो5तीता ॥१०॥। 
अर्थात्‌---तीन युगषाद और चोथे युग के जय ३६०० वर्ष व्यतीत 
हो चुके, तय मुझे जन्मे हुए २३ वर्ष हुए ह। 
कलियुग संवत्‌ के सम्बन्ध में डा० पूलीट की सम्मति 
पूर्वनिर्दिण अन्तिम लेस से अधिक पुराने काछ में कलि सप्रत्‌ 
का प्रयोग पुराने ग्रन्थों मे अमी तक हमारे देखने में नहीं आया | परन्ठु 
इस का यद्द परिणाम नहीं हो सकता कि कल्सियत्‌ एक काल्पनिक सवत 
है और यहा क ज्योतिषिया ने कलि के ३००० वर्ष पश्चात्‌ अपनी सुविधा 
के लिए. इस फा भ्रचार जिया 
इस सम्बन्ध में डा० फ्लीट ने दो लेस लिसे थे। वे लेस इस 
सम्बन्ध म॑ समस्त पाश्चात्य विचार का सम्रह फरते हैं| उन के कथन का 
सार उन के लेसा के निम्नल्सित उद्धरणों से दिया जा सफ़्ता टै--- 
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२-ज्योतिवैंदाभरण नामक ज्योतिष ग्रन्थ में इससे पहले का एक 
लेस है। परन्ठु यह अन्ध कितना पुराना है, यह अभी व्िवादा- 
स्पद है। 

इन मे 4 8 ॥शा धू० ४७१-४९९ | तथा ६३५-६९८| 
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जर्थाव-( के) कलि सवत्‌ डी गणना मारतीय ज्योतिषियों 
में उस काल के पोई ३५ चत़ाब्दी पश्चात्‌ अपनी म॒तिधा के रिए 
निकाली है। 

(य) थुगा और युगनामा आदि का पिचार ज्यौतिप कारू (पहली 
से तीसरी शताब्दी विक्रम ) से पहले मुनिश्चित हां चुरा था, परन्तु कोई 
एव शुग उप आरम्म दाता है और उस म क्तिते सौर या देव पर्प हँ, 
ऐेसा उताने बाला कोई प्राचीन वाक्य नहीं है । 

(ग) अन्थरार भी रल्खिवत्‌ का प्राय अयोग नही ऊरते | संत से 
पराना अन्थकार ऊैयट है जा देवीशतक की अपनी टीका से कलि ४०७८ 
का उल्लेख करता है | यथा--- 

बसुमुनिगगनोदधिसमकाले याते कलेस्तथा लोके | 

द्वापड्बाशे वर्ष रचितेय भीमगुप्तनपे ॥ 

कप ० इऑटज डंटथीो 





& बेंदिक वाद्यय का इतिहास [प्रथम भाग 


पुलीर-मत-परीक्षा और उस के दूषण 

क---युगों, युगनामा और प्रत्येक युग के वर्षों की गणना वा 
मत पिक्रम वी तीसरी चौथी शताब्दी में घडा गया, यह कहना ठीक नहीं। 
४२७ शक के समीप ग्रन्थ ल्िसिन वाछा वराटमिहिर अपनी बृहत्सहिता के 
आरम्भ म ल्सिता हे-- 

प्रथममुनिकथितमधितथमव्ोक्य गन्थविस्तरस्यार्थम्‌ । 

मातिलघुविपुलरचनाभिर्थत स्पष्टममभिधातुम्‌ ॥२॥ 

मुनिविरचितमिटमिति यव्चिरन्तन साधु न मनुजग्रथितम्‌। 

तुल्येअर्थे5क्षरभेदादसन्त्रके का विशेषोक्ति ॥श॥ 

आम्द्यादिविनि सत्तमालोक्य ग्रन्थविस्तर क्रमझ ॥५॥ 

अथात्‌--वराहमिहिर कहता हे कि प्रथम मुनि ब्रह्मा से लेकर 
अन्य अनक ऋषि मुनियों के विस्तृत ग्रन्थ दस कर मैन यह सलित शास्त्र 
ट्स़ा है । 

हमारी दृष्टि के अनुसार जिस का आधार रि प्राचीन आये ऐतिह्य 
है, ये मुनिप्रोक्त अन्थ महाभारत फाछू और उस से भी पहुत पहले रचे गए. 
थे। परन्तु यदि इस रात को अभी स्वीकार न भी जिया जाए तो इतना 
तो मानना पडगा कि ये ग्रन्थ बराहमिटिर से बहुत पहले के होगे, अन्यथा 
बह इन्द्र मुनि रचित और चिरन्तन न उह्वता | वराहमिहिर के काल तक जय 
कि भारत मे इस्लामी आक्रमण नहीं हुआ था, जय लआार्य सम्राटो के 
सरस्वती भण्टारों में प्राचीन साहित्य सुरभित रहता था, जय आर्य पिद्वाना 
जो अपनी परम्परा का, अपने सम्प्रदाय का अच्छा ज्ञान होता था, तय, 
हा तन, वराहमिहिर जैसा विद्वान्‌ अपने से कुछ ही पहले के ग्रन्था को मुनि 
रचित और चिरन्तन कहे, ऐसा कदावि नहा हो सकता | बह जानता था 
कि गर्ण आदि झुढिया के रच हुए अन्य रहुत एसतन काल के है| 

यह बरणादमिहिर रहलहिता के स्तर्पिचाराव्याय में लिसता है-- 

ध्रुयनायकोपदेशान्नरिनरवर्ची वोत्तरा भ्रमद्धिम्व । 
यैश्वारमद् तेपा कथयिप्ये बृद्धय्गमतात्‌ ॥श। 
अर्थांतू--उन सप्तषियों का चार मे दृद्धगर्ग के मत से क्ह्गा। 


प्रथम अध्याय] भारतीय इतिहास की प्राचीनता दृ 


तथा च बृद्धगगे --- 
ऋलिद्वापरसधी तु खितास्ते पिठृदेवतम। 
मुनयो धर्मनिरता प्रज्ञाना पालने रता 
अआर्थात्‌ू--करलिद्वापर की संधि में सत्तार्थ मघा नक्षन मे ये | 
परादयर वराहमिद्दिर से यहुत ही पहले द्वोने वाला एक सद्दितावार 
है। पह पराशर दृद्धमर्ग से मिनर पुनर्मर्ग के तिपय में ल्सिता है-- 
कल्यादी भगवान्‌ गगे प्रादुर्भूय महामुनि । 
ऋषिभ्यो जातक कृत्सन वल्ष्यत्थेव कलि श्रित ॥ 
जथातू--भगवान्‌ गर्ग फलि. आदि में उत्पन हुआ | 
अप निचारना चाहिए कि पराद्यर और दृद्धगर्ग दोना ही आचार्य 
फछि का आरम्म और +लि और द्वापर की सधि को जानते हैं| जस्त, 
जय वे कि के आरम्भ को जानते दे वो उन को वा उनझे श्षिप्य प्रशिष्यों 
को कलि काल की गणना करने में क्‍या अडचन थी। अत ठा० फ्लीट 
नी पहली कल्पना कि फलिसिवत्‌ वी गणना और उसका प्रयोग कल्मियत्‌ 
के ३००० वर्ष पश्चात्‌ भारतीय य्योतिधियों ने आरम्भ किया, सत्य नहीं | 
(79) फ्लीर महाशय आगे चल कर कहते हू फ़ि प्रत्येक शुगर मे 
फितने देय था माझुप बर्ष थ, ऐसा उताने वाला बोई प्राचीन प्रमाण नहां 
है । फ्लीठ महाशय क्री यह बात भी सत्य नहीं है । ऊात्यायन पी कफ्सर्या 
नुन्मणी का काल पाश्चात्य लेसकां के अनुसार उिकम से कोई ३०० पर्प 
पूर्व का टै। हमारे अनुसार तो उसका काछ इस से भी पहुत पहल का है। 
बृहद्देवता दस सर्वानुक्त्मणी से भी कुछ पूर्व का ग्रन्थ है । उस के सम्बन्ध मं 
अध्यापर मैंकटानल अपने बृह्द्देवता के सस्स्रण की भूमिका में लिसता है-- 
गरपाल प्र्मथ्वंतेटएवार्द €ण्पांठ, पष्मार/006,. ऐप ग्राए0४ 9४28 
एाॉ4ल्शए 3806 पाडए 400 छ ८ 
अर्थात्‌---श्हद्देवता ४०० ईसा पूर्व के पीछे का नहीं हो सम्ता। 
उस बृहदवता के आठ अध्याय म ल्खि है-- 
महानाम्न्य रचो सुद्यास्ता ऐन्द्रश्ेव यो चदेत्‌ । 
सहसखयुगपयेन्तम्‌ अहज्ोक्न स राध्यते ॥१८॥ 


त 5 
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अर्थात्‌--इन्द्र देवता समरधी रहस्यमयी महानाम्नी ऋचा»ओं कोजो 
जपता है यह सहसयुग पर्वन्त रहने याले जमा के एफ दिन को प्राप्त होता है । 

इस छोऊ के उत्तरार्ध का पाठ खल्प पाठान्तरा के साथ भगबद्वीता 
८।१ण॥ निरुक्त १४॥४॥ और मनुस्मृति श७३॥| में मिलता है । इस के 
पाठ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ का लेसक जानता था कि एक 
बआआह्दिन म कितने यर्ष होते है। अत उसको प्रत्येज़ युग के वर्षों की 
गणना का ज्ञान भी अवदय था। ध्यान रहे कि बृहद्देवता का यह लोक 
अध्यापक मैकडानल निधोरित उस की दोर्मा झासाओं में मिलता है, और 
किसी ग्रकार भी प्रसित्त नही जहा जा सकऊता। 

मनुस्मृति इस बृहद्देवता से क््दी पहले फ्री है। पाश्वात्य विचार 
बाले इस मनुस्मृति को ईसा की पहली शताब्दी के समीप जा मानते हैं। 
परन्तु यद्द ब्रात नितान्त अयुक्त है। याशवल्क्य स्मृति कौटल्य अर्थभास्त्र से 
फ् पहले फी है |? तथा कौटल्य अशेशास्त्र चन्द्रगुप्त के अमात्य चाणक्य की 
ही कृति है । और मनुस्मृति तो याशयत्क्य स्मृति से यहुत पहले की है | 
उस मनुस्मृति के आरम्म में भरुगों, सुगनामों और प्रत्येक घुग के वर्षों की 
सख्या का तथा कल्प आदि की गणना का पडा विस्तृत वर्णन है। अत 
फ्लीट का यह लेस कि कलि के २५०० वर्ष पश्चात्‌ यद्दा के उ्योतिषियों ने 
झुगों के वर्षों की गणना स्थिर कसके कलि सवत्‌ फा गिनना आरम्भ कर 
दिया, सर्वथा भूल है ] 
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« २-देखो वाहस्पत्य सूत की मेरी भूमिका पू० ४-७। 
धमैशास्त्र का इतिहास लिसनेयाले श्री पाण्डूरज्ञ वामन काणे अपने 
इतिद्वास (सन्‌ १९३०) के प्ू० १४८ पर लिखते हैं-- 
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अयीात--ईसा की दूभरी शताब्दी से पूर्व ही भनुस्मृत्ति इस बर्तमान 
हूप में आगई थी। अतः फ्लीट महाशव का यह कहना कि युगों का 
चर्षमान ईसा की चौथी शवाब्दी में चला, एक भयहूर भूछ है | हम तो 
वर्तमान मलुस्म्ृति को बहुत पढले का मानते हें 


अथस अध्याय भएरतीय इतिहास की प्राचीनता $$ 


ढगध का बेदाड् स्योतिष एक पहुत प्राचीन ग्रन्थ है। वेहटेश 
जापूजी कैतकर के अनुसार वह १४०० पूर्व ईसा में रखा गया था।* 
सम्मप्र हे उपलब्ध याजुप ज्योतिष यही हो । आच प्योतिष मी इसी का 
रूपान्तर प्रतीत होता है| मनुस्मति आदि ग्रन्थों के समान ल्गघ का मृल 
ग्रन्थ सम्भवत कभी यहुत यडा होगा | उसी मूल के अथवा उपलब्ध 
एगघ की किसी और शासा के छुछ छछोफ सिद्धान्तशिरोमणि की मरीचितीया 
(शत १०६० ) में उद्धृत है। मरीचिटीक़ा का क्ता मुनीथर है। वह 
अहृगणित के २०वें छछोक की टीहु में लिखता है-- 
पद्चसवरत्सरेरेक प्रोक्त लघुयुग बुध । 
लाघुद्धादशक्नेक पष्टिरूप द्वितीयकम्‌ ॥ 
तदूद्वादशमिते प्रोक्त ठत्तीय युगसज्ञक्म्‌ । 
युगाना पद्ठाती तेपा चतुप्पादी कल्य थुगे ॥ 
चतुप्पादी कला सज्ञा तदध्यक्ष कलि स्पत 
इति छगधश्रोक्तत्वात्‌ 
लयथातू--ल्गघ के अनुसार ल्उुयुग ० वर्ष रा होता है। १ २७घुयुगा 
अथवा ६० वर्षों करा दूसस युम हाता है| ७२० वर्षो या तीसरा झुग होता है । 
इस तीसरे थुग को ६०० से गुणा करके ऊलि' के ४३०००० वर्ष प्रनते है । 
जय लरूगध समान प्राचीन ग्रन्थक्षार भी कलि आदि का बर्ष-मान 
जानता है, तो यह निर्विवाद है कि कल्सिवत्‌ वी कल्पना नत्रीन नहीं है। 
(ग) डा० क्लीट ने देवीशतक के भाष्यकार का एक प्रमाण दिया 
हैं फ्ियर ग्रभ्थ ४०७८ कलि्सिवत्‌ में सवा गया। उन मे काल तब 
कलिसवत्‌ के प्रयोग के तिपय मे कसी ग्रन्थमार का इस से पुराना लेख 
नहीं मिला था। परन्तु इमन आचार्य हरिस्रामी का जो लेस दिया है, 
बह इस से पहुत पहरे का है। जाचार्य हरिस्वामी ने कलिसवत्‌ ३७४० 
का प्रयोग क्या हैं। 
कलिसियत्‌ का प्रयोग स्मन्‍्दपुराण के दूसरे जर्थात्‌ कौमारिया 
सण्ड में मी हुआ है। स्सन्‍्दपुराण का हस अत्यन्त अख-्यस्व दछा में 





[-- [छफेडच 8एपे 0:2४2०८पा०य०ॉ०७४ 79१8 एछ ॥00 


न 


१२ चेंदिक वाद्य का इतिहास [प्रथम भाग 


है । स्झल्दपुराण के इस सण्ड के हस्तलेस इमारें पास नहीं हैं । यदि होते 
तो हम इस पाठ को झुद्ध पर के देते । परन्तु इस से यह अनुमान नही 
करना चाहिए कि स्कन्‍्दपुराण का छेस सर्वथा असत्य है) निम्नल्षिस्रित 
पाठ में क्योंकि बहुत अश्युद्धिया हैं, अतः अधिक सामग्री के अभाव में हेस 
अभी तक अन्तिम सम्मति नहीं दे सक्ते। विचारवान्‌ पाठक इन पाठा 
के शोधने फा यत्र करे, इसी अभिप्राय से ये छोक उद्धत किए जाते हैं। 
स्कन्दपुराण के चत॒युगव्यवस्था बर्णन नामक चालीसंव अध्याय मे छिसा है-- 
त्रिषु वर्षसहस्ेपु कलेयोतेपु पार्थिव: ! 
ब्रिशतेपु दशन्यूनेप्वस्यां भुवि भविष्यति ॥२४५॥ 
शूद्रकों नाम बीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः । 
ततसखियु सहस्नेधु दश्माधिकशतत्रये । 
भविष्य ननन्‍्दराज्यं च चाणक्यो यान ह॒निष्यति ॥२५१॥ 
ततस्तिपु सहस्रेपु चिशत््या चाधिकेपु च ॥र८शा। 
भविष्य विक्रमादित्यराज्य सो5थ प्ररूप्स्यते । 
तत. झतसहस्रेपु झतेनाप्याधिकेपु च । 
शको नाम भविष्यश्ध यो5दि दारिद्रयहारकः ॥२०श। 
ततरित्रपु सहस्रेपु पद्शतैरधिकेपु च। 
मागधे हेमसदनादंजन्याँ प्रभविष्यति ॥९५५ा। 
विष्णोरशो धर्मेपाता बुध: साक्षात्खयं प्रभु. । 
इन ोऊ़ों झा पाठ स्पष्ट वता रहा है कि दन में लेखक प्रमाद 
अत्यधिक हुआ है, और छोफ्क्रम भी पिपर्यस्त हो गया है | स्कन्दपुराण 
चाहे कभी लिखा गया हो, परन्तु बुद्ध आदि के जन्म की कोई प्राचीन 
गणना कल्सिवत्‌ के अनुसार मारत में अवश्य प्रचछित थी | उसी गणना 
का उछेखस स्क्रन्दपुराण में मिलता है | 
कलिसंबत्‌ का प्रयोग करने चाले पुराने लेख अभी 
तक क्यों नहीं मिले 
बल्मी, गुप्त, झालिवाहन, पिक्रम और वचीरनिर्वाण सपतों के 
अल्धिए प्रचार के कारण गत २४०० वर्षों में वल्सिवत्‌ वा प्रयोग 
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स्वमाउत कम हुआ है| प्रतीत होता है कि उस से पहले मी भारत के 
सम्राट्‌ कसी सयत्‌ का प्रयोग प्रहुत कम करते ये। प्रियदर्शी महारात 
नशोक के जनेक लेस इस समय तर मिल चुफे हैं। महाराज सारेल 
का मिलालेस मी प्रिकम से प्र॒वश्जल का ही है। इन के मिराढेखा म 
पोर्ट समत्‌ नही है। हा, उनऊे अपने अपने रानकाल के वर्षों की गणना 
तो मिलती है | परन्तु यह पूरी सम्भायना है कि अधिक सामग्री के मिस्ने 
पर पहुत पुराने क्राछू मे जल्सिवत्‌ का प्रयोग मिल्गा जयदब। यहद 
स्मरण रखना चाहिए कि नेपाछ की जो प्राचीन राजबशायली मिलती हे, 
उस म कई पहुत प्राचीन राजाआ का माछ ऊरिगत सयत्‌ में दिया 
गया है| 

एक और पयात ध्यान देने योग्य टै। रा सबत्‌ मारत में अपर 
पयप्ति प्रचल्ति है। इस का आरम्म पिक्रम से ७८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। 
इस झक सपत्‌ का झक ५०० से पहले का अभी तक एक शिलालेख भी 
नहीं मिल्य, ऐसा पाश्मात्या ता कहना हैं ।! परन्तु शक सबत्‌ की तथ्यता 
में किसी को सन्देद् नरी हुआ । पुन क्‍लिसवत्‌ के पुराने गिलालेसों के 
जय वऊ प्राप्त न होने पर फल्सिवतू की तस्यता में क्‍यों सन्देह क्रिया छाए। 

४--आचीन रजयंशापरलियां 

अनेक य्राचीन राजयज्ायरिया जो दस समय भी उपलब्ध ई, 
यही यउताती हैं कि भारतीय इतिहास यहुत प्राचीव है। वे उवायलिया 
निम्नलित्रित ह--- 

१--गढयाल अश्मोडा वी रानबश्ावली । 

२--काइ्मीर सी राजयज्मायली । 
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इण्डियन अण्टायवेरों जून सन्‌ १८८६ पृ० १७२ १७७ पर एक एसा शिला- 
लेख छपा है, जो शक सयत्‌ २६१ का है। उसी छेस की टिप्पणी में फ़्लीड 
का मत हैं कि इस झिखरेस में दी गइ निधि कल्पित ६ । हम इसके विपय 
में अभी कुछ नद्दीं कहत। 
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३--कामरूप वी राजबशाबली | 

४--इन्द्रप्रस्थ वी राजवशावली ) 

५ - प्रीकानेर की राजवश्ावलो | 

६--पुराणान्तर्गत मगध की राजवशावली । 

७--मेपाल की राजवशायली | 

८- तिगर्त की राजबचावली । 

इन ऊे अतिरिक्त भी ओर अनेक राजवशावलिया होंगी | यथा -- 
काशी, पाश्वाछ, कलिड्भ, सिन्धु, उजेन, और पाण्ड्य आदि देशों की 
राजवशावलिया | वे हमें हस्तगत नहीं हो सकी । तो भी जो बात हम 
यताना चाहते हें, वह पूर्व निर्दिष्ट सात वश्ावल्यिं से ही सिद्ध हो जाएगी। 
अतएव अप दम इन वशद्मायलियों परे सम्बन्ध में त्मझ* कुछ आवश्यक 
जाते ल्खिते है । 

१-गढ़वाल-अल्मोड़ा की राजव॑श्ञावल्ी 

क्ैपटेन हार्डविक ने सन्‌ १७९६ मे श्रीनगर-गटवाल के राजा 
प्रधूमन शाह से एक राज-बशावली ली थी। वह एशियाटिक रीसर्चिज 
भाग प्रथम से छपी है । यह वश्ञावली उस राजवश्ञ की प्रतीत होती है, 
जिस की राजधानी श्रीनगर रही होगी | इस वशावढी का आरम्म बोघदन्त 
राजा से होता है। उस के पश्चात्‌ १०० वर्ष तक के राजाओं के नाम 
और उन में से प्रत्येक का राज काछ लुप्त हो गया है। तत्श्रात्‌ सन्‌ 
१७९६ तक ६० राजा हुए है ।१ उस सत्र का कार ३७७४ वर्ष ६ मास 
है। जर्थात्‌ यह राजबशावली ईसा से १९७८ वर्ष पूर्व से आरम्भ 
होती है। 

इन्ही पार्वत्य प्रदेशों के अन्तर्गत क्मार्के देश फे सम्बन्ध में 
फरिशता ल्सिता है--- 

रामदेव राठोर सन्‌ ४४०--४७० तक राज करता था । उस का 
सामना क्मार्के के राजा ने क्या । उ्मार्ँ के इस राजा के पास उस का 
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प्रान्त और मुझुद उन प्राचीन राजाओं मे दायाद में आया था फ्रि निन 
की परम्पण में २००० पर्प से अधिक से राच्य चला आता था।* 

अथरत--क्माऊँ का यह राज्य १००० प्र्व ईसा से तो अप्य 
ही चला आया होगा | 

२--काइमीर की राज-बंशावली 

फाश्मीर की वश्चावलीमान ही हमारे पास नहीं है, आपित काव्मीर 
जाठो एक पिस्तृत इतिहास मी मिलता है| इस जे लिए करदण पण्डित 
धन्यवाद का पाव है। हम पहले कह चुके ई कि कल्दण प्रयहमिहिर का 
अनुयाय्री था । अत. उसने कलि के ६०३ वर्ष व्यतीत द्वोने पर युधिष्ठिर 
का शज्य माना है।* परन्तु यह सत्य है कि उस ऊे पूर्वज ऐसा नहीं मानते 
श्रे। वह स्पय लिसता है--- 

भारत द्वापरान्ते 3भूद्वातयेति प्रिमोहिता' । 
केचिदेता मृपा तेपा कालठ्सख्या प्रचक्रि ॥? 

अरथांत--भारत युद्ध द्वापसन्त में हुआ था, ऐसा मान कर कई 
प्राचीन ऐतिदासिका ने तभी से फालल्‍्सख्या औओ है । 

कल्टण के अनुसार ये प्राचीन ऐतिहासिक टीस् न भी हों, पर 
हमारे अमुसार तो बद्दी ठीक हैं। कव्दण एक़ और प्रात भी क्‍ड्वता हे कि 
गीनन्द प्रथम से लेकर ५२१ राजाआ का आम्नाय अश हो गयाथधा। इस 
साझ्ाय म से छुठ गजाओं के नाम और काल आदि जी पूर्ति उस ने 
नीलमत पुराणांदि से की है । तथावि १० राजाओं का आम्नाय उसे नहीं 
मिल सका | उस आम्नाय की पूर्ति महाराज जैनुल्आाप्रेदीन (सन्‌ १४२३० 
१४७४) के ऐवििहासिक मुल्ाद अद्दमद में एक रक्ारर पुराण से की थी। 
मुछाट अहमद के ग्रन्थ वी सहायता से झुछ काल हुआ दसन ने काइमीर 
का इतिहास छिसा था ) उस में से लक्व राजाओं के वर्णन के भाग का 


अड्गरेजी अनुवाद एसियाठिफ सोसायटी पगाल के शोघपत में छपा था।४ 
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२--राजतरणगिणी १५१ ॥ 
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उस सामग्री को और क्ल्टणइत राजतरब्विणी शो देस कर यह परिणाम 
निकलता हैं कि गोनन्द प्रथम जो श्रीकृष्ण डा समकालीन था, कल्सिवत्‌ 
के थारम्म में ही हुआ होगा। अत. ३१०० पूर्व ईसा तक का काइमीर 
का इतिहास अभी त्क सुरभित है। यह सत्य है कि कब्दण के ग्रन्थ में 
अनेक उातों का उछेस रह गया है और कई राजाओं का काल सदिग्ध 
है, परन्तु इतने से उस के अ्न्थ का बासबिक मूल्य नष्ट नहीं हांता। 
कल्सिवत्‌ से पहले भी काइमीर में अनेक राजा हो चुके थे। उन का 
इतिहास भी सोजा जा सकता है। 
३--कामरूप की राजवंशावली 

प्राचीन कामरूप ही वर्तमान आसाम है। कभी इसे चीन और 
वर्तमान चीन को महाचीन कहते थ ।" प्राग्ज्योतिप इसी की राजधानी थी | दो 
सहस्त वर्ष पूर्व इस की सीमा उडी विस्तृत होगी। इसी देश का राजा मगदत्त 
महाभारत युद्ध म मद्दाराज दुयोधन का सहायक था। महाभारत में लिखा हें-- 

स्‌ तानाजी महेप्बासों निर्जित्य भरतर्पभ | 

तैरेव सहित सर्वे. प्राग्ज्योतिषमुपाद्रवत्‌ ॥३०॥ 

तप्र राजा महानासीद्‌ भगदत्तो विशाम्पते । 

तेनैव सुमहझ्युद्ध पाण्डवस्थ महात्मनः ॥४ण] 

स्‌ किरातैश्व चीनश्व यूत, आम्ज्योतिषो5भवत्त | 

अन्यश्व॒ विविधेयेधि: सागरानूपवासिभिः ॥४९१॥९ 

अर्थात्‌--प्राग्ज्योतिष के राज्य भगदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध 
हुआ था। भगदत्त के पिता का नाम नरबामुर और पितामद वा नाम 
अलाछय था [* महाभारत युद्ध के समय भगदत्त बहुत वृद्ध था | 

ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण आसाम वी अनेक राजवशावल्थि 
अप तक मिलती हैँ वहा की भाषा मे उन्हें चुरक्ली कहते ह। उन घुरक्षियों 
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के अनुसार महाराज मगदत्त महाभारतकालीन था | उसके पिता नश्मास॒र 
जीर नरफामुर से भी पूर्व फे ऊई राजाओं मा वर्णन वहा मिलछवा है ओर 
भगदत्त से आगे तो इतिहास का क्रम जविब्छिन है| बुरक्षिया मे थोडा 
सा भेद तो अपच्य है, परन्तु मूल ऐतिहासिक तथ्य इन से सुय्रिदित हो 
जाता है।* 

इन बुरक्षियों की मालिफ सत्ता को एक ताम्रपन का मिम्नोद्ञत 

अद्य भटे प्रकार स्पष्ट करता हे | यह ताम्रपत सन्‌ १९१२ में मिला था| 

इसकी छाप और इसमा अगरेजी जनुवाद एपिग्राफिया इण्डिया सन्‌ 
१९१३ १४ प्रष्ठ ६० ७९ तऊ मुद्रित हुआ हे | उस में लिसा है-- 

धाा्रीमुशिक्षिप्सो स्म्चुनिधे. कपटफोलरूपस्य । 

चक्रश्नतः सूलुरभूतार्थिवव्न्दारको नरक. ॥७॥ 

तस्मादहृष्टनरफान्नरकादजनि् नृपतिरिन्द्रसस * | 

मगदत्त, स्यातज़य जिजय युधि य. समाहयत ॥५॥ 

तस्यात्मजः क्षतारेवश्रगतिवेज्ञवत्तनामामूत्‌ । 

झतमसमसण्डवछूगतिरतोपयद्य, सदा सरये ॥ष। 

चश्येपु तस्य नपतिएु वर्षसहस्त्रमय पद्रसवाप्य । 

यातेषु देवभूय क्षितीश्वरः पुष्यवम्मोमूत्‌ ॥७॥ 

अर्थात्‌-नरफामुर का पुत्र भगदत्त और भगदत्त का पुत्र 
यज्दत्तरं था। उस से ३००० वर्ष व्यतीत होने पर राजा पुष्यवर्सा हुआ। 

ताम्रपत के अगले आर्य में पुष्ययर्मा के उत्तरवता १२ राजाआ 
के नाम ल्सिह। ऊन म॑ अन्तिम राजा भास्करवर्मा अपरनाम कुमार 





१--ईस विषय पर अधिक देखो--485870९३७ प्ा*६णा१९१। एत0ाबवपएल, धयपवटी6 
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२--द्रोणपत्न २९४४॥ में इस भगदत्त को सुरद्विप और २९।५॥ में ससायमिद्धत्य 
तथा ३०१॥ मे प्रियमिन्द्रस्थ सतत सखाय--कहा गया है । 

३--महाभारत, आश्वमेधिक पर्य ७५।२॥ में इस का नाम यज्ञदत्त कहा गया है । 
क्या कुम्मेघोण सस्करण के पाठ में भूल हुई हैं ? नालक्रण्ठ टीका सहित 
पुस्पई सरतरण मे बचादत्त दी पाठ है | 


१६ बे! [द्वि 


उस सामग्री को आर फल्हणइद 

निमल्ता हैं कि गोनन्द प्रथम ग 

के आरम्भ में ही हुआ होगा । 

का इतिहास जमी तक सुरखित ६ 

अनेक बातों का उल्लेस रह बाण + 

है, परन्तु इतने से उस के ग्रन्थ ई 

नर्सिबत्‌ से पहले भी काइ्सीर ई, 

इतिहास भी स्रोजा जा सकता है ) | 

३--कामरूप | 

प्राचीन कामरूप ही वर्तमाने 

वर्तमान चीन को महाचीन कहते बे 

सहस््र पर्ष पूर्व इस री सीमा बडो 

महाभारत युद्ध में मद्दाराज दुयोधन का 
से तानाजी महेप्वासो निर्णि 
त्रेव सहितः सर्चे: प्राग्ज्यं 
तत्र राजा महानासीदू भगदर 
तेनेव सुमहु्युदधं पाण्डवस्य 
स किशततेश् चीनश्व छूतः प्रार 
अन्यश्च विविधेयाध: सार 
अर्थात्‌-प्राग्म्योतिप के राजा 

हुआ था । भगदत के पिता का नाम 

जैलस्य था )) महाभारत युद्ध के समर 
ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्ण € 

अप तर मिलती हैं। वहा की भाषा में « 





4--प्रापक्त एशबाड़ (4 0 639) एफ छः 

२३--महाभारत दाक्षिणास्य सस्करण, सम्प 
समभाषव्‌ अध्याय र४। 

३--मद्दाभारद आश्रमवासिकपद २९।१० 
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४--डन्द्रप्रस्थ की राजपशायली 

यह बश्चायली श्री खामी दयानन्दसरम्वती रचित सत्यार्थप्रकाश के 
एफादश समुछास के अन्त मे छपी है | इस का मूट विक्रम सबत्‌ १७८० 
का एक हस्तलेस था। इसी से मिलती जुलती एक वश्मावली दयानाद 
कालेत के लाल्चन्द पुस्तकालय क पुस्तकाध्यक्ष प० इसराज ने लाहौर 
के एक ब्राह्मण के पास देखी था। खुलासतुत्‌ तपारीख नाम जा एक 
इतिहास फारमी भाषा में है। उस में देहली साम्राज्य का इतिहास है। 
कर्ता उम का मुझी सुतानशय प्रत्ायान्तर्गत यछाला नगर निवासी था| 
दस का रचना-राट सन्‌ १६३० है | उस में यही प्द्याबटी खब्प मेद 
के साथ मिलती है । सनल टाड ने सन्‌ १८२१९ में राजखान या इतिहास 
प्रजाक्षित करवाया था । उसकी दूसरी सूची म॑ झुछ पाठान्तरा के साथ 
यही पद्मायली मिलती है । तदनुसार परीलित स ल्कर विक्रम तर ६६ 
राता हुए है | 

फर्नलू खाट फी वक्षावली का मूल एफ राततरद्चिणी-वशायली 
भथी। वह जयपुर के महाराज सप्राई जयसिह के सामने सन्‌ १७४० में 
पण्डित वियाघर और रघुनाथ ने एकत्र की थी। उस के लेसक शा 
कहना हैं--- 

मैन अनेक गास्र पढे ह। उन सर में थुधिप्रिर से ल कर 

प्रथ्यीराज तक इन्द्रप्रस्थ के राजसिंहासन पर १०० क्षत्रिय राजा लिसे है। 
डन सर का रान काल ४६१०० वर्ष था। 

इस वद्यायली क्रे अनुसार युधिष्ठिर से ले कर सेमराज>श्रेमर 
तक १८६४ वष हते थे। उतने काल में २८ राजाओं ने राज्य किया धा। 

सत्याथप्रसाशस्थध चयावली के अनुसार सवत्‌ १०४३ तक इन्ठ्रप्रस्थ 
के रावसिदासन पर १२४ रात पैठे थे ) उन का राजकाल ४१०७ वर्ष 
९ मास और १४ दिन था| युधिप्ठिर उन सय में पहला राजा था। इस 
बचावली की गणना के अनुसार महाभारत युद्ध वो हुए कुछ कम उतने 
ही पष्र होते है तितने कि हम पृष ठिख चुके है । 

इस वश्यवली के अन्तिम भाग से कुछ मिलती हुईं एक बद्यवली 


रे 


बढ चैदिक वाद्याथ का इतिहास (्रिथम माग 


चर्मा है। इसी भास्फप््णा का उछेस दर्घचरित और ब्ून्साक्ष मे यात्रा 
पियरण मे मिलता है। टन १२ राजाआ का काछ उम्र से कम ३०० 
यर्ष का होगा। ब्यृल्साह्न छामग सन्‌ ६३०-४० तक भारत मे रहा । 
तमी वह महागज भास्करवर्मा से मिला होगा। इस प्रकार ह्थूलरूप से 
गणना कर के महामारत काछ्लीन महाराज मगद॒त्त जरा थोड़े से भेंद के 
साथ छग़भग बही काछ नियलता है जो साल फि महामारत युद्ध का दम 
पहले कह घुसे ह। फामरूप के राजाओं के सम्सन्ध मे दून्साह् वा निम्न 
लिपित छेफ़ भी ध्यान देने ब्रोग्य है-- 
उस काल से लेकर जब दस कुछ ने इस देश का राज्य सभाला, 
चर्तमान राजा तक १००० (एक भह॑र) पीढ़िया हो चुकी हैं ।* 
आर्थमज्जुश्रीमूलकल्प में ५५९-५६८ छोऊ तक चीन के राजाओं 
का वर्णन है। यह वर्णन सम्भवत प्रथम झताब्दी ईसा में होने बाले 
यथा के समकालिक राजाओं का है। जायसवाल इस वर्णन को सातरी 
शताब्दी भा मानता है, अस्त । हम प्४ १६ पर कह चुके हें, कि वर्तमान 
आसाम ही कमी चीन कहाता था । जायसवाल का मत है फि मूलकल्प 
का चोन तिब्यत था। मूलऊल्प में चीन के राजा हिरण्यगर्म जथया बसुगर्भ 
का वर्णन है। इस चीन के पूर्ण निर्णय डी आवश्यकता है। स्मरण रदे 
कि मूल्कत्प के ९१३ और ९१० छोफ में कामरूप का एथऊ्‌ उछेस है । 
उद्योग पर्य १३०५८॥ के अनुसार नरकासुर बडा दीर्घ जीबी था। 
इसे श्रीकृष्ण ने माग था। द्रोणपर्व २९।४४॥ में उस के मारते और 
प्राग्ज्योतिष से श्रीकृष्ण के मणि, कुण्डल और कन्याए छाने का उल्लेस है | 
अस्तु, इस सम्यन्ध में इस इतना जौर बहेगे कि कामरूप या 


इतिहास अध्ययनविश्येप चाहता है। इसके पाठ से भारतीय इतिहास की 
५, अनेक अन्थिया सुलझेंगी | 


हूँ 





१--बील का अद्रेजी अनुवाद, पू० १९६। थामस वाटर्स के अनुवाद में भी 
सदी बात लिखी है--- 
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४--इन्द्रप्रस्थ की राजबंशाबली 

यह वश्ावली श्री खासी दयानन्दसरखती रखित सत्यार्थप्रताद के 
एकादझ समुल्लास के अन्त में छपी है। इस का मूल विक्रम सवत्‌ १७८२ 
का एक हृस्तलेस था | दसी से मिलती झुरुती एफ वशावली दयाननन्‍्द 
काछेज के लालचन्द पुस्तराल्य के पुस्तकाध्यक्ष प० हसराज ने लाहौर 
के एक ग्राक्षण फे पास देसी थीं। खुलासत॒ुत्‌ तवारीस नाम का एक 
इतिहास फ़ारसी भाषा में है। उस में देदली साम्राज्य करा इतिहास है। 
कर्ता उस का मुद्गी सुजानराय पज्ञायान्तर्गत उद्धला नगर मिवासी था। 
इस का रचनान्काल सन्‌ १६३० है| उस में यही पद्यायली खल्प मेद 
के साथ मिलती है । कनेल ठाड ने सन्‌ १८२९ में राजखान प्रा दविहास 
प्रकाशित क्स्वाया था । उसकी दूसरी सूची में कुछ पाठान्तरी के साथ 
यही वश्ञावल्ली मिलती हैं। तदनुसार परीखित से लेफर प्रिकम तक ६६ 
राजा हुए है । 

कर्नल ठाट की व््यावली का मूछ एफ राजतरद्विणीन्यशायरी 
थी। बह जयपुर फे महाराज साई जयसिह के सामने सन्‌ १७४० में 
पण्डित विद्याधर और रघुनाथ ने एक्‍्न की थी। उस मे लेखक पा 
कहना है-- 

मैने अनेक झास्त्र पढे है। उन सर में गरुधिप्ठिर से ले कर 
प्रथ्बीयज तक इन्द्रप्रस्थ के राजसिंहासन पर १०० क्षनिय राजा ल्सि हैं । 
उन सत्र का राज काल ४१०० वर्ष था। 

इस वश्चावली के थशनुसार युधिप्ठिर से ले कर सेमराज-लेमय 
तक १८६४ वर्ष होते थे। उतने काल में २८ राजाओ ने राज्य क्या था। 

सत्यार्थभराशख बच्चावली के अनुसार सवत्‌ १२४३ तप इन्द्रपस्थ 
के सशफिदामल पर १२४ रा पैदे थे | उन का याजझाल ५४०७ वर्ष 
९ मास और १४ दिन था। युभिछिर उन सर में पहला राजा था। इस 
बश्मावली की गणना के अनुसार महामास्त युद्ध वो हुए कुछ कम उतने 
ही वर्ष होते हे जितने कि हम पूर्व लिस चुके है| 

इस यद्यावली के लन्तिम भाग से कुछ मिलती हुईं एक वच्मायली 


० वैदिक बाध्य का इतिहास [प्रथम भाग 


आने अऊररी के या देहली के वर्णन में मिलती है | विश्णुपुराण 
अतुर्थाग अध्याय २१ में इसी बच्यायली के आरम्म माग + कुछ राजाओआ 
के नाम दिए हैं ] सत्यार्थप्रफाश फ्री वह्मावली का प्रथम वश युधिष्ठिर से 
आरम्भ होकर श्ेमर पर समात्त होता है। पुराण में भी इस चश की 
समात्ति क्षेमफ पर ही है ] परन्तु यीच के राजाओ में पहुत भेद है। जहा 
सत्यार्थप्रदाश वी यथावली में कुछ राजा रद गए है, वहा पुराणान्तगत 
बद्यायली में कुछ राजाआ के नाम अधिक ह और पहुत से दूसरों के 
नाम रह गए हैं। बह्माण्ड, यायु आदि दूसरे पुराणों में भी इस पोरप 
पश् का बणन मिलता है। पुराणान्तर्गत पौरव बश और सत्यार्थप्रमाशम्थ 
पौरय चश में एक भेदविशेष ध्यान देन योग्य है। पुराणा मे दस बश 
का राज फाछ लगभग १००० प्रप है और सत्यार्थप्रकाश में १७७० बष 
११ मास १० दिन है। 

इसी सन्‌ १६३४ के मध्य म हमारे सुदृद श्री ५० ब्रह्मदत्त जी 
जिशासु ने काशी से एफ पुराना पत्रा हमारे पास मेजा था ) उस पर क्षेमक 
तक राजाओं के नाम और उनका राज्यकाल लिखा है| इस पत्ने पर 
इन्द्दी राजाओं के “लोकनाम” भी ल्से हैं | क्षेमक तर राजाओं का काल 
मान १०८७ बर्ष और ६ दिन लिणा है | यह वशावली सभवत कलि के 
३८७३ वर्ष में कसी ने लिसी होगी। उस पत्र पर “कल्यिगगत” 
३८७३ बर्ष दिया हे | पुन ल्सि दे कि २२८६ चर्ष, और ११ दिन 
“पीढी की तलासी मुनासत्र करणी | ८२९ सवत्‌ वैसाप मुदी १३ दिल्ली 
बसी |” अन्तिम लेस किसी नए व्यक्ति ने लिखा होगा। 

इन्द्रप्रस्थ पाण्डवों की राजधानी थी | कौरय राजधानी हस्तिनापुर 
थी । इस हस्तिनापुर के सिंहासन पर यैठने बाले सुधिष्टिर अथया दुयोधन 
फे पूर्वज अनेक राजाओं का इतिद्वास मद्याभारत आदि में मिलता है| 
उस सब को देसफर यही निश्चय होता है क्रि >सल्ययद्ध भारतीय ८ आर्य 
इतिहास मी अलस्‍्त श्राचीन है, और कक्‍ल्सिवत्‌ के सहसखरं वर्ष पूर्व से 
अमवार ल्खि जा सता है, तथा यद उतने प्राचीन काछ तक का मिलता 
है, जितने का कि अन्य कसी देश का नहीं मिलता | 
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५---बीकानेर की राज शावल्री 

एक राजयन्नातली बीजानेर की मिलती है। सन्‌ १८९८ में तो 
तारीख रियासत बीकानेर छपी थी, उस में प्ृ० ५१३ से आगे यह 
चशायली मिरती है | इस फो तथ्यता को जानने का अमी तक कोई जाम 
नहीं हुआ | पीमानेर एस नवीन राज्य है, यत पहा क्री यद्मावली इतनी 
घुरानी नहीं हो सक्‍्ती | इस वश्ञायली में १२२वा राजा मुमिन है। यह 
ब्रद्दी सुमित्र है, जिस पर इश्वाऊुओं की पौराणिक उद्यावली समास होती 
है। पीराणिक वद्मापली के मुमिन से प्रय के ग्राथ सारे नाम इस मे मिलते 
हैं | प्रतीत द्वाता है हि अपने जापरा दश्यादु बच का सिद्ध रस के लिए 
किसी ने थद वश्ावल्ली इस ढग पर यनवाई है। दस के जगले नामा पर 
हम पिचार नहीं कर सके | क्या सम्भय हो सकता है कि दस के गले 
माममों में से कुछ राजाओं फ्रें नाम उल्पित भी हों | इस वश्यायली में सन्‌ 
१८९८ तक २८६ राजा दिए ह॥ हम ने इस का उल्ेख यहा दसी 
अभिप्राय से फ़िया है फ्ि इस उशायली पर अधिक प्रिचार क्या जा से | 
स्मरग रहे नि आधुनिक वाल के अनेक रियासा के राजाआ ने सपने 
बुला यो आचीन सिद्ध करने के लिए ऐसी ही अनेक बशायलिया तनया 
रफी हैं । परन्तु इस का यह जमिप्राय नहीं कि महामारत और पुराणान्तर्गत 
प्रशायलियां मी कल्यित हैं । 

६--पघुराणान्तर्गत मगध-राजपंशायली 

ब्रह्माण्ट, मत्त्य, पिष्णु आदि पुराणों मं +लिसाल मे रात करने 
घाछे मगध के राजाजों की एप उशावरी मिलती ६। उस का आरम्भ 
महाभारत युद्ध में परल्येफ सिधारने पाले सददेय के पुत्र सोमाधि या मार्चारी 
से होता है। सोमाधि भे लेकर रिपुज्ञय तक २२? शजा हुए है। उन का 
गाजसाल १००६ बर्ष था | पराणों म वर्षमस्या १००० दी दै। इस पद्म 
का नाम प्राईद्रथ वश है। याईड्रथयत के पश्चात्‌ पुराणों में श्रयोतयज्ञ रा 
उल्स है | सम्मयत यह ग्रद्योत वच्च उज़ैन के राजसिहासन पर राज फरता 
था | तैद्ध और जैन अन्धी में इसी प्रयोत को चण्ट जड्मा है। इस से 
प्रतीत होता हैं कि पुयणों में मंगथ्व राजप्य का दूसलायद्ध वर्णन नहा 
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किया गया | अद्योत वश के पश्चात्‌ दौघ्यनाग वद्या का वर्णन पुराणों में 
मिलता है| इसी वश का छठा राजा अजातझतु था | उस हे आठवे रात 
वर्ष में बुद्ध का निर्वाण माना जाता है । 

पुराणस्त्र बच्चा में पहुत हस्तक्षेप हुआ हैं | इश्याउु वश्च वा उत्तान्त 
देखने से यद्द जात हो जाएगा | पाजिटर रे अनुसार इद्याकु वश मे 
बृहद्वल से आरम्म बर के ३१ राजा हुए. थे। उन में र३या शाक्य, 
२४वा झुद्घोदन, २०वा सिद्धार्थ, २६वा राहुल, २७पा प्रसेनजित्‌ आदि है । 
परूतु पुराणों हे ओर जो समानसालीन गजाआ वा उल्लेस करते हैं, 
२४ इृश्याकु राजा यताते है । उन का राज पाल १००० पष था | पुराणा 
नुसार इश्वाकु वच्म में शाक्य से पृत्र २२ राजा है। हमने विण्णुपुराण के 
अनेक हस्तलेस देंसे हैं | उन मे सं कई एफ मे २३ राजा दिए है। सम्मभय 
है सि एफ राजा का नाम और भी छप्त हो गया हो। इस प्रफार यही २४ 
राजा १००० बष तऊ राज कर चुके द्वोगे | पीछे उसी बुद्ध भक्त ने शारक्यों 
का वच्य भी उसी में जोड दिया होगा | यह थ्रात इसलिए, भी युक्त प्रतीत 
होती है कि पुराणों और दूसरे आर्य ग्रस्था के. अनुसार बुद्ध या सिद्धार्थ 
महाभारत युद्ध के १००० वर्ष से कही पीछे हुआ था । 

इतने लेस से यह भी स्पष्ट द्वो जाण्गा जि दौघ्यनाग बश बृदहद्रथ 
वश के या प्रद्योत वश के ठीऊ पश्चात्‌ नहीं हुआ। शैश्व॒नाग बा 
का छठा राजा आजातशतु तो प्रशोत का समकालीन था। अत यह 
निश्चित हैं कि बृह्रथ बचा के पश्चात्‌ पहुत से काल जा इतिहास 
पुराणों से ड॒प्त हो गया हे, या किसी कारणप्रिशेप से इन मे लिखा ही 
नदी गया। 

यदि पघुराणों की इश्वाकु वश्ञायली सत्य मान ली जाए तो सिद्धार्थ 
बुद्ध जो २०वा राजा माना गया है, मद्यभारत युद्ध के ९०० वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ होगा। दूसरी ओर यदि शैद्यनाग बद्य यो गईदथ वश के ठीक पश्चात्‌ 
साना जाए, तो पुराणों के ही अनुसार बुद्ध का समकालीन औज्यनाग 
वशीय सिम्बसार महामारत के ११०० वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा | क्योंकि 
ैश्न॒नाग वश्चीय ५ राजाओं का काठ कम से कम १०० बर्ष होगा [ इस से 
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भी यद्दी निर्णय होता है कि पुराणस्थ मागध वच्चों का बत्तान्त अम पूर्वक 
नहीं है, प्रत्युत उस म॑ कोई यडा विच्छेद हो गया है । 

इस विच्छेद का एक सेल मैगसख्थनीज के टेस मे मिलता है। 
बहा लिया है--- 
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अर्थात्‌-जरेक्स के काल से अल्सेन्द्र के जार तक भारतीय होगे 
१०३ राजा मिनते हैं। उन फा राज फालछ' ६०४२ पर्पष था। इस अन्तर 
में तीन बार प्रजातन्त्र था गणराज्य स्थापित हुआ था । पहले गण राज्य 
का फालछ हकृमिभुक्त हो गया है। दूसरा गणराज्य ३००वर्ष तक और तीसरा 
१२० पर्ष तक रहा । 

मैगस्मनीज के लेसानुसार उेकस कलि के आरम्भ से बोई ३२६० 
पर्ष पूर्व हुआ होगा | और मैगस्थनीज का सकेत मगध के राजबशों की 
ओर ही होगा, क्याक़ि वह मगध से विशेषतया परिचित था। अपर थदि 
थे गणराज्य कलि आरम्भ से पहले हॉ, तो हम कुछ नहीं कद्द सऊते, परन्तु 
यदि पीछे हों तो सम्मत्र है जि जार्दद्रधवश के ही पश्चात्त्‌ हुए हव। उस 
अवस्था में नन्‍द से पूर्व इन का भी कुछ काल गिना जा सकता दै । 

मन्द से पूर्व और पाहंद्रथवश के पश्चात्‌ पुराणों के मागधवशा में 
कुछ विच्छेद हुआ है, यह सत्यार्थप्रकाश की वशावली के देसने से भी 
मुदिदित होता है | अन्तिम याईद्रथ राजा के समवाडीन पौरवदशीय क्षेमक 
के पश्चात्‌ बुद्ध के काल तक इन्द्रपस्थ की दस पद्यावल्वी में कोई ९०० 
वर्ष का अन्तर अवश्य है | उस काछ के राजाआ का पुराण म॑ वर्णन 
नहीं मिलता । इस से दो ही परिणास निकछ सकते टैं | प्रथम यद कि 
इन्द्रप्रभ्य की चद्मावली मे ये राजा ऊल्पित हैं, और द्वितीय यह कि पुराणों 
में उस काल के राज्आ का उछेस नहा है । अन्य आर्य ऐदविह्ा को इ॒ि 
में रख कर हम ने दूसरा परिणाम ही स्वीमार जिया है। 
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इस प्रखर यह निश्चित है कि जो आधुनिक ऐतिद्ासित मगध दी 
राज वजशावल्यों से महाभारत का काछ १४००-१० ०० पूर्व विध्षम उतात 
ह; बे इस प्रात को ठीक रूप से नहीं समझे | इन पुराणस्थ बच्चा के बहुत 
अधिक शोधन फ्री आवश्यकता है। 
पार्मिटर और पुराणों के आधार पर मारत युद्ध काल 
प्राचीन भारतीय ऐतिहा के ए० १८२ पर पार्जियर न लिखा टै कि 
भारत युद्ध काल ईसा स ९०० वर्ष पहले था। पोसागिय बशायलिया का 
अपने अभिप्रायातुकूल बना कर उन्हाने यह परिणाम निवाला है। उन्हें 
वश्ायलियों के आधार पर श्री जायसवाल का यह परिणाम है कि भारत 
युद्ध ईसा से १४२४ वर्ष पूर्व हुआ । ये दोनों महाशग्र अत्यन्त यक्षशीछल 
होने पर भी तथ्य को नहीं देस सके) विस्तरभय से इस बिपय पर हैस 
यहा अधिक नहीं लिस सके | 
७--नेपाल की राजबंशावली 
यह वच्नावली सर से पहले कनेल किफेपेटिफ के नेपाल के वर्णन 
में छपी थी ।* उक्त कर्नल ने सन्‌ १७९३ म॑ उस देश की याता की थी। 
उसी याना का फछ यह ग्रन्थ था | तसश्रात्‌ मुन्शी शिय्शद्वरासिह और 
पण्डित श्रीगुणानन्द ने पावेतीय भाषा से नेपाल के इतिहास वा अनुवाद 
फिया था | उस अनुयाद का सम्पादन डविअछ राईट ने सन्‌ १८७७ में 
क्या | उस इतिद्वास में नेपाल की राजवन्ावली का अजुवाद छपा है। 
फिर सन्‌ १८८४ वी इण्टियन अण्टीक्वेरी में पण्डित भगवामल्गछ इन्द्रजी 
ने एक ओर सशित्त वशावली मुद्रित की थी।* पुन सैसिल पैण्दल ने 
नेपाल दरगार के ताइरनों के सूद्ीपत के आरम्म मे एक प्राचीन गजबज्ञावली 
जा उल्लेस किया है। उन का कहना है कि यह वशावली राजा जयस्थितिमल् 
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इसका ऐतिट्ासिक भाग सन्‌ १६०३ में एशियाटिक सोसायटी के जर्मल 
में अकाशित हो जया था । 
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( सब १३८०-१३९४ ) के समय में लिसी गई होगी, क्योंकि इस की 
समात्ति उस राजा पर होती है | इस से कहना पदता है फि दूसरी बच्चा 
चलियों की अपेशा इस वंश्ञावली के ल्सि जाने का काल बहुत पुरामा है। 
इन थत्र के पश्चात्‌ हमारे सुद्ददू बयोदृद्ध श्री सिल्येन लेबी ने फ्रास देश 
की भाषा में नेपाल का इतिहास लिसा | यह इतिहास तीन भागों में हैं, 
और सन्‌ १९०५-१९०८ त्तक प्रकाशित हुआ था । 

इन सर प्मावल्ियों से यही पता लगता है हि नेपाल पा गज्य 
बडा प्राचीन था ) उस का आरम्भ कलियुग से बहुत पहले से हुआ था। 
यही नेपाल की बणावलिया है, जिन में कलिगत सयत्‌ वा प्रयोग बहुधा 
हुआ है । 

आंर्यमज्जुश्रीमूलसल्प में छोफ़ ५४९-५५८ तय नेपाल के इति 
द्वास का असग है| नेपाल में ल्गमग प्रथम शताब्दी के समीप लिच्छती 
कुलोत्पन्न कोई भानवेन्द्र या मानवदेव राजा था। इन #ोफों में अन्य 
अनेक राजाशों के नाम भी लिपे है | मूह्यव्प वी सहायता से नेपाढ के 
अनेक राजाओं की तिथिया जो अयतक कल्पित की गई भरी,बदल्नी पडेंगी। 

अपनी वद्यावली के सम्बन्ध में मगवानलाल इन्द्रजी ने लिसा है-- 

यह स्पष्ट है फ़ि इस वश्यावली में कई यार्त ऐतिदासिक रूप से 
सत्य ई, परन्तु समग्र वशाबली कसी काम मी नहीं है । 

मंगवानलाछ इन्द्रजी का यह ल्पिना कुछ आग्रह करना दे। 
माना कि इन वंझावलियों में वहुत बातें जागे पीझे हो गई हैं और कई 
बातों में भूछ भी हुई है, परन्तु इतमे सात्र से सारी वश्चायली की निरथक 

कहना उ्चित्त नहीं। 
<---त्रिगते की राजबंशावल्ली 

पुरातत्व + विद्वान जैनरल कर्निंषम ने तरिंगर्त की कई राज 
बद्ावढिया प्रास की थी |" थे वश्ञावल्षिया बहुत पुराने शाल तर जाती 
थी, अतः वर्मिधम को उन पर विश्वास नहीं हो सका । कान्नडा झीर 
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जारूस्थर जिल्य के गैजेटियर्स में इन्ही वद्यावल्ियों का उल्लेस है | सन 
१९१९ में ऐसी ही एक वद्मायछी हमने प्यास्थमुसी से प्रात की थी । यह 
बहा के प्राथीन पुरोदितणद मे हमने स्पथ्र इृढी थी। पुरोह्षिती के ऊुल मे 
पण्डित दीनदयाल विद्यमान हैं | वही हम अयने घर के गए. थे। इस बच्चा- 
बली के साथ काज्नडा के वर्तमान छोटे र राज्यों की भी ऊई बशावलिया है। 
इस वश्शावली के साथ एफ और पत्र भी हमें वही से मिला था । 
उस का ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। किसी काल में यहा अनेर 
फैसे पद रहे होंगे | यदि दे सर मिल जाने, तो दमारे इतिहास बा बदा 
कच्याण होता । परन्तु सेद है कि वे हमें नहीं मिल सके | उस पत्र पर 
हिसे हुए कुछ छहोक़ हम नीचे देते है-- 
भूमिचन्द्रे समारभ्य मेघचन्द्रान्तमुय्रते । 
चतु.शर्त क्षितीन्द्राणामेकपश्चाञद्धत्ततम्‌ ॥१॥ 
बत्रिलोकचन्द्रटनय॑ हरिश्न्द्रद्रपावधि । 
चतु'शर्त पुनस्तेषां चतुःपप्श्यत्तरं मतम्‌ ॥शे॥ 
मेघचन्द्राद्दीजिपुस: कुठमासीदनेकथा ! 
मनोरिव क्षितीन्द्राणां बिचित्रचरिताश्रयम्‌ ॥१॥ 
ज्येप्ठ: पुत्र: कम्मेचन्द्रो मेघचन्द्रस्य कथ्यते । 
सुप्रतिर्ठं तस्य कुछ कीटे नगरपूर्वके ॥४॥ 
हित्तीयो मेघचन्द्रस्य हरिश्न्द्रः सुतो मतः । 
गोपाचले श्रपेदेडस्थ सम्ततिर्वेसतिध्रुबम्‌ ॥५॥ 
जालन्धरघराघीश-धम्मचन्द्रमहीरृत: । 
लक्ष्मीचन्द्रपूव तो 5भूत्‌ पद्चविशत्तमो नृपः ॥१०॥ 
एवं देव्या: कुछमुपययो बृद्धिमत्यूजितश्ि 
स्थाने स्वाने विषयवसतो जातनानाविधानम्‌ । 
विश्वस्याते विमल्यञसा देवतांशानुभावान्‌ 
नो सम्भाव्यं तदनुसरणं तद्ठिभिन्नान्वयेन ॥११॥ 
अर्थात्‌ू--निगर्त के आदि राजा भमिचन्द्र से लेकर मेघचन्द्र 
तक ४५१ राजा हुए है | तसश्ात्‌ निल्णेक्चन्द्र के घुठ हरिश्वन्द्र तक 
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४६४ राजा हुए है| मैघचन्द्र का स्पेष्ठ पुन कर्मचन्द्र (४५२) था । उस का 
कुछ नगरकोट मे सुप्रतिष्ठित था | ४५१ संख्या वाले मेघचन्द्र का दूसरा 
यूत्र हरिश्रन्द्र गोपाचछ-शुलेर में राजा हुआ | उस के पुत्र पौत्र वही पर 
राज करने लगे । ४०९ सख्या या राजा धर्मचन्द्र था। वद जालन्धर का 
भी राजा था | उस से २५ पीढ़ी पहले अर्थात्‌--४३४ सख्या या राजा 
लक्ष्मीचन्द्र था । 
४५७ संख्या वाले प्रयागचन्द्र के विषय सें उसी पत्र पर पुनः 
छिखा है-- 
श्रीरामचन्द्रोडजनि जागरूक: प्रयागचन्द्रस्य छुतो5वनीद- । 
विन्ध्याढिकानां जगतीधराणां गुदा यदीयारिग्रह्ा वभूबुः ॥॥१॥ 
जआसीव्यैतत्ममकाल्मेव पपुवेढाणोर्जितवंशदीपः । 
सेकन्दराय्यो यवनाधिराजस्‌ त्रिगतेदुगअहणे प्रवृत्त: ॥शा 
हार्वि्तियेस्थ महाध्वजिन्यः पर्य्यायतो म्लेन्छपतेर्विलीनाः । 
अयागचन्द्रात्मजवाहुवीर्य्य बपोणि ताबन्ति युधि अबृत्ताः ॥३॥ 
यो अह्यसानों उजनि सूतुरस्म स पृव॑वन्नीतिप्थ न भेजे । 
बिशरीय्येदेश्वस्यनिसग एप नूने यदढुन्मागेगति: प्रभूगाम ॥2॥ 
प्राचीनदिल्लीपतिपारिजात-रब्राकरे स्लेच्छबरिपष्ठव्शे । 
चीरस्ततो बाबर आविरासीजिहीरएंरस्माइसुधाधिपत्मम ॥५॥ 
सहायमासाद्य स पारसीकराजजयोद्योगपरो वभूव । 
सेकन्दरस्यापि सुतस्तदानी स रामचन्द्रं ब्तवान सहायम ॥६॥ 
स बद्धवेरोपि सदेव तेम विपद्यभूत्तस्य सहाय एवं । 
संसप्तकानां कुछूधर्म एप यदापदि द्वेपिकुलोपकारः ॥७॥ 
पाणीपथभुवि प्रवृत्तमसमं युद्ध॑ं तयोम््न्छयो- 
लेंभे भद्वं॑ च बावरोरिविजयं इृष्द्वारिवंशान्तकः । 
यस्मिन्सगरसूदधनि क्षितिपति:ः श्रीरामचन्द्रो यदा- 
स्ेने निर्मेलमेप यत्समुचित संसप्तकानां छुछे॥ 
सुशमंबंग्प्रभवक्षितीन्द्रावतंसरूप. सु रामचन्द्र: | 
जगाम बीरेन्द्रगत्ति स्बेह रणे परित्यज्य विद्युडधबुद्धिः ॥ 
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अर्थात्‌--इन छोर में ४८ संख्या याले राजा रामचस् या 
वर्णन है| यह प्रयागचन्द्र का पुत्र था | इस का समकालीन दिल्ीपति 
सिरन्द्र लोधी था | मिउन्दर मे नगरकोट के राजा से ऊरई युद्ध किए, 
परन्तु सदा हवारता रद्दा। सिवन्‍दर वी मृत्यु के पश्चात्‌ उस के पुत्र इब्राद्ीम 
लोधी ने पानीपत के युद्ध में त्रिगर्त के राता रामचन्द्र की सहायता ली। 
उस युद्ध में तायर की विनय हुई, और रामचन्द्र युद्ध में ही मारा गया । 
यह युद्ध १८ एप्रिछ सन्‌ १०२६ को समाप्त हुआ था |” इस से 
निश्चित शेता है कि राजा रामचम्द्र वी सृत्यु सन्‌ १०२८६ मे हुई थी । 
कर्निघमम और काड़ूडा गैजेडियर के लेसत का सत है कि राजा रामचद्ध 
की मृत्यु सन्‌ १०२८ में हुई | उन्होंने फिस प्रमाण से एमा लिखा, यह 
हमें जात नहीं हो सया । 
मन्तार्थदीपिका या कता शउुप्त अपने मद्जल्छोक़ों मे छिसता है-- 
चभूव राजन्यकुलावतस पुरा सुशमों किल राजसिह । 
निह्य यो भारतसयुगेषु चकार भूमीधरभूमिरक्षाम्‌॥३॥ 
तबन्वये यो महनीयकीर्ति मुवीरचन्द्र क्षितिप किलासीतू। 
चकार य सयुगयज्ञभूमी पशुनशेपानिय वेरिचीसन्‌॥४॥ 
तस्मादसीमगुणसिन्धुरशेपयन्धुरासीत्समस्तजनगीतमु जप्रताप । 
श्रीदेवषीतनयपादरत प्रयागचन्द्र प्रजानयनरखनपृर्णचन्द्र ॥५॥ 
अर्थात्‌---मु्दर्मा की कुछ में सुवीरचन्ध राता हुआ। छस पा 
पुत्र प्रयागचन्द्र था। 
बशावली में यह प्रयागचन्द्र सख्या ४०७ वाला है | अत 
सुबीरचन्द्र सख्या ४५६ वाल हुआ। इन से पूर्व के भी कई राजाओं का 
वर्णन मुसल्मानी दरिद्वासों में मिलता है । कल्हण पण्डित राजतरगिणी मे 
रिगता है कि काब्मीर के राजा शक्लरवर्मा ने प्िगर्त के रचा प्रथ्वीचन्द्र 
को हराया ।* बश्यावली में इस एश्वीचन्द्र का नाम हमें नहीं मिला | पहुत 
सम्भय है कि यह जाल-धर अथया त्रिगर्तान्त्गत ज्ेसी छोटी स्थासत का 
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शजा हो | जथया तिगर्त के ऊिसी राता का भाई आदि हो और त्रिगतों 
बा सेनापति हो | प्रथ्यीचन्द्र के पुत्र झुयनचन्द्र जा नाम भी यहा 
मिलता है। 

मद्दाभारत द्वोणपर्व अध्याय २८-३० में सुद्र्मा और उस के 
आताओ ा वर्णन है | वे सर पाच भाई थे | नाम थे उन के सुचर्मा, 
सुरथ, मुधर्मा, मुधनु जोर म॒ुपाहु | पुन आश्वमेथिक पर्व अध्याय ७४ में 
मिगतों के राजा सूर्यवर्मा करा नाम मिलता है| इसी ने अज्ञुन का घोडा 
रोका था। उस के दी भाई केलुबर्मा और ध्रतयर्मा थे। वशावरी मे 

सुशर्मा के पश्चात्‌ श्रीपतिचन्द का नाम सिस्रा है।यह अ्रीपतिचन्द 

सूर्ययमी ही होगा | 

हम यहा त्रिगर्त देश का इतिहांस ल्सिने नहीं ठे । अत दस 
विषय पर अधिक पिस्तार से नहीं लिख सकते | यद्या तो दो चार मूछ 
यातों का ही जलछेस आवश्यक है। इस बशावली में राजा रामचन्द्र तक 
४५८ राजा हुए हैं। रामचन्द्र सन्‌ १०२६ म॑ परलोक तिधारा। इस 
परशावली में २३१वा राजा मुशमा या सुगर्मचन्द्र था। दस सुगशर्मा ने 
महाभारत युद्ध मे भाग ल्या था। इस सुशर्मा से पहले २३० राजा हो 
चुके थे। यदि मुशर्मा से लेकर प्रत्येक राजा का काल २० वर्ष मी माना 
जाए, तो इस बद्मावली के अनुसार भी मद्दाभारत युद्ध का वहदी काल निश्चित 
होता है, जो हम पूर्व कद चुके हैं।इस वज्ञावली के सम्बन्ध में इतना 
और प्रतीत होता है क्रि इस मे यजाआ के साथ उन के भाईयों के नाम 
भी मिल गये हे। 

नगरबोट में प्राचीन राजबद्यावल्या मुरजित थीं, यद्द अलपेरूनी 
के लेस से भी ज्ञात होता है | उस के लेस का भावार्थ हम नीचे देते है--- 

वाउुल के शाहिय राजा एक के पश्चात्‌ दूसरा ल्गभग ६० हुए 
थे । उन का इतिहास नहीं मिलता । परन्तु कई लोग कहते हैं कि नयरफोट 
दुर्ग भ इन राजाओं त्री वशावली रेशम पर हिग्री हुई पियमान है । 

जय काबुर के राजाओं की इतनी घुरानी वशावली नगरपीय में 
हो सकती थी, धो तिगत के राजाओं वी अपनी वशावली भी अवश्य 


३० बेदिक बाह्य का इतिहास पिथम भाग 


सुरक्षित रसी गई होगी | हमार अनुमान है फ्रि जो वंगावली दसारे पाम 
ह् थ्रह उसी वज्माबल्ली की नक़छ है | इस के अनुसार ती मद्मामारत से 
भी पाच छः सहलत वर्ष पूर्व से त्रिगत का इतिहास मिल सकता है। 
राजवंशावलियों पर एक सामान्य दृष्टि 

इन राजबशज्ाबलियों में कई भूले हो चुकी ४ | यट हम पहले भी 
लिस चुके हैं। परन्तु हम जानते दे कि इन की सहायता से प्राचीन 
इतिहास का निर्माण किया जा सफ्ता है| जो छोग इन को उपेक्षा दृष्टि 
से देखते है, वे भारतीय इतिहास के एफ मूल खोत को परें फेक देते हें, 
जब अनेक वशावलियों वी कई बाने शिल्यलेसो से सिद्ध द्वो जाती है, ता 
भूले होने पर भी इन बशावल्ियों बी उपादेयता में भेद नहीं पढ़ता, 
प्रत्युत वशावल्ियों के ले शिल्यछेसों का भाव जानने में सहायक हो 
सकते हैं । 

अभी सत्‌ १९२५ में आर्यमड्जुश्रीमूहकल्प नाम के एक बौद्ध 
तम्ब्ग्रन्थ का अन्तिम भाग जिवन्द्रम से मुद्रित हुआ है। उस में एक 
सहस्त छोकों को लिख कर भारतीय इतिद्वास पर बडा प्रमाश डाला गया 
हैं। बुदू के कार से छेकर सातबी दताब्दी ईसा तक का एक क्रमबद्ध 
इतिहास इस गन्थ मे मिलता है | उस के पाठ से शात होता है कि मूल- 
कह्प के छेसक के पास एक परिपूर्ण ऐतिद्ासिक सामग्री थी। उस ग्रन्थ 
में बुद्ध से पूर्व के भी अनेक राजाओं के नाम है | यदि बुद्ध के काल से 
छेफर आगे नाम कब्पित नहीं हैं, तो बुद्ध से पूर्स कु राजाओं के नाम भी 
शेतिद्ासिक ही हैं। श्री जायसवाल जी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने 
हमारे मित्र श्री राहुल साकृत्याथन की सद्दायता से मूलरन्प का सुसम्पादन 
कर दिया दे। इतना ह्वी नही, उन्होंने इस पर टिप्पणी छिय कर और भी 
उपकार फ़िया दे | यद्यपि हम उन की टिप्पणी री अनेक बातो से सददमत 
नहीं, परन्तु उन के अन्थ का बड़ा उपकार मानते है १ 

वास्तविक बात यह है कि प्राचीनकारल और मध्यकाल में प्रत्येक 
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प्रथम अध्यात्र ] भारतीय इतिहास को प्राचोनता ३३ 


आर्यसात्या अपने सरस्पती भण्डार म ऐसी सामग्री तस्थार करगता रहा 
था, नो उस का अपना इतिहास हा । 

जनेक राजाजा के काल की ऐसी ही मामग्री तप्र एक स्थान मे 
एकल कर दी जाती थी, तो यही उन राजाजीं का एफ शद्भुलायद इतिहास 
हो जाता था ) पुन उसी के आश्रय से राजयज्ाबश्या भी पूर्ण द्वोती 
रहती थी। क्रालकम से इन वद्मायलियों में कुछ भूरे अविष्ट हो गई #, 
ऐसा देसा जाता है। परन्तु सत्र उ्मायलिया निर्मूल हें, ऐसा कहना एफ 
बडी घृण्ता है । 

कई लोग इन प्रशावलिया को इस लिए. भी उपेव्राइएि से देखते 
और दन पर सिश्वास नहीं करते, क्योदधि इन में युधिष्टिर के जाल से 
लेफर अगले राजाओं फा राज-काल निरन्तर लम्बा लम्पा लिया है । 
आधुनिक ऐदतिहासिक के लिए यह एक आश्चर्य की यात हो जाती 
है कि यह राजा टतने ल्म्ते काछ तक क्से राय्य उरते रहे | इस लिए 
पह दन वश्मावोलियों मो निरर्थक समझ कर पक देता है। प्राचीन राजाओं 
का राज्य जाल रुम्या होता था, इस पिपय में मुसलमान यात्री सुल्मान 
सौदागर का लेस देसने योग्य है। पद सन्‌ ८५१ में अपने ग्रन्थ मे 
लिखता है-- 

इन के यहा अरब नियासियों वी तरह तारीख की गणना 
हजरत मुहम्मद साहय के समय से नहीं ह, बल्कि चारीस का 
सम्बन्ध राजाओं के साथ है । इन के बादयाहों की आयु प्राय 
बहुत हुआ करती हैं। बहुत से बादशाहों ने आय पचास पचास 
वर्ष तक राज्य किग्रा । 

मुल्मान के दस लेख से पवा लगता है कि नयम झताब्दी इंसा 
के आरम्भ में भी मारत के अनेक राजा प्राय पचास पचास वर्ष तक 
राषप्य करते थे | हम यह भी जानते है कि महामारत यार में आजमल 
या यात से दो सहस्र वर्ष पहटे की अपेक्षा मी लोगों परी आयु उहीं 
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इ्र चैदिक चाछाय या इतिहास पियम भाग 


अधिर होती थी | भगपान्‌ श्रीकृष्ण बासुदेव का निर्वाण १२० वष यी 
अयछा में हुआ | तय महाराज युधिप्ठिर को राज्य बरसते बरते ३६ यप 
हो चुऊक थे। उस समय भी सुधिछ्ठिर ने अपनी इच्छा से राज्य छोडा था। 
युद्ध से समय महाराज युधिष्टिर का आयु लगभग सत्तर वर्ष था। इन 
के पश्चात्‌ भी दर तक राजा लोग दीप्रजीवी रद | कद वार पिताके पश्चात 
पुत्र सिंहासन पर नहा ैठा, प्रल्युत पीत उैठा । इस प्रकार प्रत्येक गजा 
का राज्य-काल निरन्तर दीर्ध ही रहा। इस पर भी हम मानते हे कि 
बशाबलिया के इस प्राचीन काल में कुछ भूल दो गई है, परन्तु हर एक 
राजा के रूम्वे काल को देखकर इन वश्चावलियां पर जितना सन्देश आधुनिए 
एतिदासिक करते है, वह सम निराधार है| ऐमा भन्देद्द करने घाले एतिहासिया 
को सुलेमान का लेस ध्यान से पढ़ना चाहिए। मूलकरप मे भी अनेः 
पुराने राजाआं का राज्माल रूम्या ही दिया है | 

मैगस्थनीज वा जो लेस मगध वी राजवश्ञावली के प्रकरण मे 
पहले उद्धृत किया गया है, तदमुसार प्रत्येक राजा का राप्य काछ लगभग 
३४ वर्ष पडता है। मैगखनीज के काल में आजकल की अपक्षा भारतीय 
लोग अपने दइतिद्यास को रहुत अधिर जानते थे । अत मैगस्थमीज बे 
दस लेस पर सहसा अविश्वास नहीं हो समता । वस्लुत दी प्राचीन राजाओं 
का राय्य काल रुम्या होता था। 

कौटठल्य अर्थश्मत्र महाराज चन्द्रगुप्त के महामस्त्री चाणक्य का 
रचा हुआ है | उस के वाल वो अर्पाचीन सिद्ध करने के लिए. तीन चार 
पाश्रात्म रुसर्का ने व्यर्थ चश की है। वस्तुत वर्तमान आअर्थथास्र पौटल्य 
की ही कृति है| मूल्कल्प के अनुसार चाणक्य पडा दीर्घजीयी था| बह 
चन्द्रगुप्त, बिम्बसार और अशोक, इन तीना का मस्ती रहा | अत उसके 
ग्रन्थ के विषय में हम अधिक से अधिक इतना दी कद्द सकते है ऊन 
अर्थशास्त्र का काछ अशोक काल से पश्चात्‌ का नदी है। उस में निम्नलिखित 
ग्राचीच राजाओं का उस है 

दाण्डक्य भोज ) चैदेह कराल ) जनमेजय (द्वितीय)। ताहूजड्न। 
ऐल । सौबीर अजतिन्दु | रावण । दुर्योधन । डस्भोद्भब । 


प्रथम अध्याय] भारतीय इतिहास की प्राचीनता इ्३ 


हैहय ,अर्जुन | चातापि । वृष्णिसिव | जामदरस्त्य । अम्बरीप 
नाभाग ।! 

कौटन्य सदश विद्वान, जो आर्य इतिहास का प्रवीण पण्डित था, 
जो इतिहास के अध्ययन को राजा की दिनचर्या में सम्मिकेत ऊरता है,' 
पूर्वोक्त राजाओं को कोई कल्पित राजा नही मानता। उस के रूस से 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस की इणि में ये सत्र राजा ऐतिहासिक थे | यदि 
उस के पास प्राचीन ऐतिह् ग्रन्थ न होते, तो वह ऐसा न लिस सकता | 
जर्थश्वाश्न मे सरण ऊफ्रिए गए ये राजा महामारत और उस से पहले 
कालों के ६ | क्र जनऊ का सवाद महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३०८ 
आदि मे मिलता है ) इस से निश्चित होता है कि आर्यावर्त मैं आर्य लोग 
अपने इतिहास को सदा से जानते रहे हैं । वे अपनी राज बशावलियों फी 
सदा पूरा करते रहते थे | गत छ सात सौ वर्ष म॑ ही यह प्राचीन सामग्री 
कुछ नष्ट हुई है ) विदेशियों के अनवरत आक्रमण इस नाश का कारण 
है । परन्तु जो कुछ भाग यचा है, यत्न से वह ठीऊ हो सकता है, ऐसी 
हमारी धारणा है। 

४--यबन यात्री मैगस्थनीज का लेख 

भारतीय इतिहास की ग्राचीनता के सम्बन्ध में यूनानी राजवूत 
मैगस्वनीज का लेस उसके तीन देशवासियों ने इस प्रकार से मुरभित 
किया हैं-- 
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२--अर्थशास्त १७ 





३३७ चैंदिक चाद्यय का इतिहास [द्रधम भाग 
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अर्थात्‌---येकस के पाठ से अल्भेन्द्र के काल तक ६४५१ वर्ष 
हो चुके एँ और इतने काल तक १०३ या १५४ राजाओं ने राज्य 
क्या है। 

तीसरे छेस में ४०९ वर्ष कम दिए है। 

इस लेख से इतना निश्चित होता है कि मद्ाराज चन्द्रगुम या 
उस के पुत्र अथपा पौत के काल में जो परम्परा मगध में प्रसिद्ध थी, 
ओर जिस का उलछेर मैगख्नीज ने जिया, तदनुसार भारत पर किसी 
विदेशीय आक्रमक बेक्स के काठ से छे कर चन्द्रगुस्त के जाल तक मगध 
$ १५३ राजाओं ने ६०४२ वर्ष तक राज्य किया । इस ल्य्ये अन्तर में 
तीन बार प्रजातन्‍्त या गणराज्य शापित हुला | उस का काल यदि 
७४२ वर्ष मान छिग्रा जाए, तो कुछ राजाओं ने अनुमानतः ५३०० वर्ष 
राप्य किया होगा | इस अकार प्रत्येक राजा का काछ लगभग ३४ बर्ष 
निकलता है | हामनी की गणना के अनुसार प्रत्येक राजा का राप्य बाल 
छगभग ४२ वर्ष होगा। 

अल्पेरूनी अपने भारत इपिहास में छिसता है--- 

हिन्दुओं में काठयवन नाम का एक सवत्‌ प्रचछित है| दस 
के सम्बन्ध में मुझे पूरी सूचना सही मिछ सकी | थे इस का आरम्म गत 
ड्वापर के अन्त से मानते है | इस यवन ने इन के धर्म और देश पर बडे 
अद्याचार किए थे । 

क्या यही यय्न ब्ेक्स हो सकता है! मैगस्थनीज के अनुसार 
बैकस कलि के आरभ्भ से कोई ३२६० वर्ष पूर्व हुआ होगा, अर्थात्‌ 
जय द्वापर के ३२६० वर्ष शेप थे | इस ग्रकार सम्मव हो सकता है कि 
मेगस्थनीज का वेक्स अलपेरूनी का ययन हो | 


प्रथम अध्याय] भारतीय इतिहास की त्राचीनता ५ 


पिक्रमखोल, हड'पा और मोहेजोदारों के लेख 
गत पर्पष विहार और उडोसा ग्रान्त में से एक नए टिलालेस जे 
अस्तित्व का पता लगा था। उस की छाप आदि दृण्डियन अप्टीकरी माच 
सन्‌ १९३३ म मुद्वित हुईं है। मुदण-क्ता करा नाम श्री वाह्मीप्रसाद 
जायमबाल है । उन के मत म यह लेख छगभग १००० ईसा पूर्व का 
जौर पौराणिक भौगोलिक स्थिति ऊ अनुसार रासस देश का है) 
पिक्रमसोलछ से पहुत पूर्व के लेप हटप्पा और मोहेझांदारों म॑ मिल 
हैं| उन के सम्पन्ध में सर जॉन मार्भल और उन के उुछ सदयारिया का 
मत है, मि ये छेस आय फ्ाल स पृर्त के है । इन सत्र लागा के हृदय में 
एक भ्रान्त-विश्वास यैठा हुआ है, हि भारत से आायों करा आगमन विक्रम 
में कोई दा सहस्त वर्ष पहले कही याहर से हुजा | उसी के जलु॒सार ये छाग 
अपने दूसरे सारे मत स्थिर कर छेते है । हम इन लोगा पर दबा आता इ। 
पहले ता ये लग भारतीय इतिहास फो यहुत पुराना इस लिए नहीं मानते थे 
कि यद्ढा के पहुत पुराने हस, नगर जादि नहा मिले थ | जप जउ वे पदार्थ 
मिल गए है ता भारतीय आर्य-सम्यता यहुत पुरानी न द्वो जाए, इस भय से 
इन्द्ान इन लेस आदिका जे! पूर्व आर्य ताल का कहना आरम्भ कर दिया है। 
गत एद्ठा में इस अनक प्रमाणों से यता चुर है कि भारतीय इतिहास 
अत्यन्त प्राचीन है | उस दृष्टि के अनुसार यद्द निश्चित है जि पृर्वोत्ति सर 
लेस आयों के ही दे |] अप तो इम के टीज ठीझ पढन के लिए महान्‌ 
परिश्रम का आयश्यकता है| 
रामायण और महाभारत की राजपंशानलियोँ 
कि से पूर्ण के आर्यराताजा का इत्तान्त रामायण और मद्दा 
मारत आदि ग्रस्था म मिलता दें | यद्ध इचान्त पहुत सलिध जौर प्रलर 
जय के प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाआ का ह ।*१ क्ष्ममद्ध और विस्तृत इतिहास 





१--तुलना क्यो दिष्णुपुराण ४४५॥११ झा 
पूठे इधबाकुमूपाला प्राधान्येन मय्रेरिता 
तथा बच्माण्ड ३एबीर२४७, डेटा - 
बहु वाब्यामघयाना परिसस्या छुछे कुे। 
पुनरक्तियहुस्वान्य न सय्रा परिकीतिता ॥ 


३६ वैदिक वाह्यय का इतिहास 


के न मिलने का एफ फारण है। आर्यजाति अलन्त ग्राचीन है | इस का 
इतिहास कल्प कब्पान्तरों तक का है | इतने रूम्बे काछ के इतिहास को 
कौन मुरक्षित रस सकता है| इसे सुरक्षित रसने के लिए, सैकड़ों महा 
भारतों की आवश्यकता हैं । अतः आर्य ऋषियों ने उस इतिहास में से 
अत्यन्त उपयोगी भाग सग्हीत कर दिए. | वे भाग रामायण और 
महाभारत में सुरक्षित हैं | इतिहास के कुछ और भी अन्थ होंगे, परन्तु 
वे अब अप्राप्य हैं | रामायण, महाभारत और पुणणों की कछि से पहले 
की राजबंशावलिया भी उसी सुरक्षित इतिहास का एक अद्ज हैं। ये वश्ा- 
बलिया बहुत दूर तक के राजाओं के नाम बताती हैं | जिस प्रकार 
शास्ताकार अनेक ऋषियों के नाम पुराणों में सुरक्षित है, और वही से हमें 
उन का ज्ञान हुआ है, ठीक उसी प्रकार इन वश्जावलियों के घुढित होने 
पर भी प्राचीन राजाओं का ज्ञान हमें इन्ही से होता है। अतः यह कहना 
वस्तुतः सत्य है कि भारतीय इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। हमारा यह 
लेख श्रद्धामान्न से नहीं है प्रत्युत एक गम्मीर गवेपणा के आधार पर 
छिसा गया है | इस पर विस्तृत विचार पुनः एक प्रथक्‌ ग्रन्थ में करेंगे 


दूसरा अध्याय 
भारत के आदिम निवासी आर्य लोग 
और न कोई आयों के पूर्व इस देश में बसते थे। किसी 
सस्कृत अन्थ में वा इतिहास में नहीं लिसा कि आये छोग इ्रान 
से आये और यहां के जंगलियों को छड़ कर जय पाक़े निकाल के 
इस देश के राजा हुए । 
दयानन्दसरस्पतीद्धत सत्यार्थप्रमाग्य 
प्रथम अध्याय में हमने इस बात का दिग्दर्शन करा दिया फ्रि 
भारतीय इतिद्वास सहलो, लासों वर्ष पुराना है । अप हम सक्षेप में यह 
उताना चाद्दते हैं कि यह मारतीय इतिहास आयों का ही इतिहास है और 
आर्य ही यहा के आदिम निवासी हैं | 
भगखनीज्ञ सु 
रन का लेख 
इस विषय में विन्म सयत्‌ से तीन चार सौ बर्ष पूर्व के भारतीय 
विश्वास के आधार पर मैगखनीत लिखता टै--- 
पं व5 डड्ात बा गगती॥ 45 980९९ 99 73085 9008 एप्शल 
00७5 2806 0:ए९च४८ ० जा । प्र०९ 6एटप 558 85 0तघा8079ए ०६ 
चणहए. (९5९९७, 9७४: 2॥  'ध्य७ €शात6छमछ 490887005, 806 
प्राएपा20६ ९ व ग्रता4 प्रधादा 76८टएटठ 8. ९0०79 #0फ ब।092प, 
पग्र07 560६4 078 8 ८0079 40 7 0०6६ 53007 ४ 
अर्थात्‌--कद्या जाता है कि भारत अनगिनत और विमिन जातियों 
से उसाया हुआ है| इन में से एक भी मूल में विदेशीब नहीं थी, प्रत्युत 
स्पष्ट ही सारी इसी देश की थी | तथा मारत में याहर से आउर कोई 
जातिसघ नहीं उसे, न दी मारत ने अपने से मिन किसी जाति में कोई 
उपनियेद्य यनाया |? 
१--कम्बोज, जावा आदि की बस्तिया भारत का अड्ढ ही समझी जाती या। 
मूलकल्प मे उन का उह्ैस इसी असिग्राय का योवक है । 





झे८ बेंदिक वाद्यय का इतिद्दास [ प्रथम भाग 


दम पहले ऊई बार छिस चुक है, कि विक्रम सबत्‌ सात आठ सो 
तर यहां के लोग अपनी परम्पण फो मछे प्रकार सुरक्षित रखते थे । 
विक्रम-सयत्‌ से पृर्व तो यह परम्परा और भी अधिक सुरखित थी। उस 
काल मे मगस्थनीज ने यह पक्तिया ल्खी। अत इन की सत्यता का 
आधार विशप होगा | 
२--मानव-धम शास्त्र 
वर्तमान स्मृतिया में से मानवधर्मझआाख्र सत्र से पुराना है। मानव 
घर्मशाम्र की दस समय यथपि भूगु ओर नारद आदि की महिताए 
मिलती हैं, परन्तु उन्होंने मूल का छोष नहीं क्रिया | रूगु ओर मारद यी 
सहिताओं में सैफ्डा छाका री समानता इस यात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
उसी मूल का उन्हाने सम्पादममात्र क्या है | इस प्रफार हम जानने है कि 
सानव धमझा्त्र ब्राह्मण ग्रन्था के मी अनेक भागा से पुसना है। ब्राह्मण 
अन्धा का पहुत सा भांग महाभारत-काल का ह ) वह याजवल्क्य आदि 
की इति है। छोफ्यद्ध मानवर्ध्णशासत्र उन से भी पहले विद्यमान था। 
उस मानवर्ध्मशास््र में ब्रह्मावर्त, अह्मर्पिेश, मध्यदेश ओर आरयावत या 
रूपण कहा गया है । फही कही ब्रह्मावर्त के खान में आर्यावर्त पाठ भी है। 
मनुस्मृति के लेस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बअक्मावर्त आदि 
देश अत्यन्त प्राचीन ओर देवताओं तथा बअक्मार्पि लोगों के पनाए, हुए; ह । 
तथा उस समय भी ससार म म्लेच्छ देश थे। यदि आर्य लोग विदेश स 
आपएर यहा उसे होते तो भारत के सध्यश देशों डो दतना परव्रित और 
भारत से पाहर के देशा पो म्ल्ल्छदेश और इतना जपप्रिन न कहते। 
मनुस्मृति के अगले छोस़ा से तो यह पता छगता हैं कि भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा के समीप के लोग भी पहले क्षत्रिय थे, परन्तु आह्यम उपडदेशकों के 
बहा ने पहुचने से कारान्तर मे झूद्र हो गए. ।३ व जातिया पोण्डू, चाड्‌ , 
द्रविड, साम्बोत, यवन, झऊ, पारद, पल्व, चीन, क्रित, दरद, भर 
१->मजु २१७ २२॥ 
२--मानवधर्म श्रकरश । अनुवादक गुलज्ञार पण्डित, बनारस, सन्‌ १८५८ 
३--१० ४३,४४ ॥ तथा देसो एठरेय ब्राह्मण ज३८ 0 





दूसरा अध्याय] मारत के जादिम निरासी आये लोग शव 


खद्य थी। इन मे स ययन और झज़ ता निम्नन्‍्देह वर्तमान जफ्गानिस्तान 
से परे री लातिया थी | 
३--आचीन इतिहास 

आर्पायत का सारा प्राचीन इतिचस इस यात में सहमत है कि मनु 
दसारा एक प्राचीनतम पुरुष ओर अयाध्या भारत में हमारा पहल्य नगर ने। 
इस अयाध्या के परिपत्र में याल्मीजीय रामायण याल्काण्ड >।२॥र्मे लिसा है -- 

अयोध्या नाम तगासीजगरी लोक्विश्वुता । 
मजुना मानचेन्द्रेण यम्नेन परिनिर्भिता॥ 

अथात्‌--मनुष्यों के राचा मनु न था अयाध्या नगरी यनाई । 

इस भनु का इतिद्ास मद्ामारत से लासा बप पहले के शाल से 
सम्बन्ध रसता है । जय आर्य छांग उस काल से इस दश्म में उस रहें है, 
तत्र यह मानमा कि विक्रम खू२०००-०००० पर्प पहले आर्य लाग मारत 
मे आए एक स्वप्रमान है । 

मेला पश्चिमीय विचारा जे मानने पाले आधुनिक अध्यापों स 
पछो ता सद्दी कि क्या प्रसेनतित्‌ जोसल, चण्ड प्रयात, प्िम्बसार आदि 
के गोई शिलालेस अभी तक मिते हैं या नहा | यदि नहा मिले तो पुन 
आप प्रौद और चैन साहित्य मे उल्लसमान होने से इन का अस्तित्स क्यों 
मानते दवा । याटि सहसां गष्या रे दवते हुए. मी रीद और जैन साहित्य 
इतना प्रामागिक है, ता दा चार अमम्मय यरातों के आ नामने से मदयमारत 
और दूसरे आप ब्म्थ क्‍यों प्रमाण नहीं 

जात बस्तुत यह है कि महामारत भादि या प्राव सत्य इतिहास 
सानने से पश्चिमीय जिचार यालों क्री जनत निराधार वल्पवाआ का 
अनायास ही सण्डन हो जाता है, अत इन + सत्य मानने मे डाई पूण 
सकाच रददता है / रस ”सी सारण इन लागों ने ठेका छे लिया है फ़ि दमारे 
सारे प्राचीन एतिह्य को असत्य सिद्ध जिया जाए । 

४--आधुनिऊक पश्चिमीय विचार की परीक्षा 

आधुनिक परिचमीय विचार के अनुसार आर्य लोग ईरान आदि 

रिसी देश से भारत मे आए | इस पिपय से सम्बन्ध रसने बारा 


डर तट 


इन चादुक वाद्य का इतिहास [प्रथम भाग 


अध्यापक रैपसन झा मत प्रृ० २ पर उद्धृत किया जा चुका है। तदनुसार 
भारत में आयी का आगमन २५०० पूर्वविक्रम के पश्चात्‌ हुआ होगा। 
इस विषय में जो प्रमाणराशि पश्चिम के लेसफों ने एकन की हे, वह दो 
भागों में वाटी जा सती है । वे दो माग्र निम्नलिसित है-- 
३--आर्यों के मूल ग्रन्थ वेद में दूसरी भाषाओं के झब्दों का 
अस्तित्व 
२--भारतीय आयों के अखि-परिमाण की पश्चिमीय आयों के 
अस्थि परिमाण से समानता और आर्येतर भारतीयों से 
अप्तमानता 
कया यह प्रमाणराश्ि सत्य पर आधित है, अब इस की परीक्षा 
वी जाती है। 
१--ब्रेद में दूसरी भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व 
आधुनिक पश्चिमीय विचार थाले छोग कहते है कि वेदों में अनेक 
ऐसे झब्द है जो ससार क्री अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तथा कई 
ऐसे झब्द भी है कि जिन के रूप पर गम्भीर ध्यान देने से पता छगता 
है कि उन का पूर्वरूप कुछ और था | पहले मत का एक उदाहरण 
परलोक्गत पण्डित प्राछगद्भाधघर तिलक ने उपसित किया है ।? उन का 
कथन है ड्लि अथर्ववेदान्तमंत आलहिगी, विलिगी, उछुगूछ और ताबुय॑ 
झज्द चालडियन भाषा के हैं। इन शब्दों का वास्तविक अर्थ भी 
वहीं पर प्रचल्ति था ) उन्हीं के ससर्ग से ये शब्द बेद मे आए। इसी 
मत के सम्बन्ध में दूसरे छोगों का कहना है फ्रि वेद और ज़न्द अबखा 
के 7ई झब्द समान-रूप के हैँ। परन्तु वे दोनों शब्द मापा-विज्ञान की 
दृष्टि से पीछे के हैं। उन का पदले बोद और रूप था । और क्योंकि 
जन्द अवस्था वी रचना ईरान में की गई तथा वेद की भारत मे, अत, 
इन रचनाओं के चाल से पहले भारतीय और ईरानी आर्य ज़िसी ऐमे 
खान में एक्न रहते थे, जहां जन्द और वेद की भाषा से पूर्व दी मापा 
अथया इन दोनों मापाओं की मात्र भाषा बोली जाती थी | 
१--भण्डएवर क्मैमोरेशन वॉल्यूम 7० २१-३६ | 





दूसरा अध्याय ] भारत के जादिस नियासी आये लोग रा 


न लय 5053. 
भाषा-पिज्नान पर खिर इन दोनों मतों की परीक्षा 
स्का डे, के 
हम ऐविटासिक दे, इतिटास, यथार्थ इतिहास, कल्पना की कोट 
से रहित इतिदास इमें प्रमाण है। यदि इतिहास स पृ्वोक्त थाते सिद्ध 
हो जाए, तो दम उन्ह सदर्प स्पीकर कर लगे, परन्तु यदि इतिहास इन के 
विपरीत कहता है, तो हम देन जो स्परीसार नहीं करंगे | आधुनिक भाषा 
विज्ञान ने जा सामग्री एन कर दी दे, इस उस से पूरा ल्मम उठाते हैं, 
परन्तु उस सामग्री के आधार पर जो प्राद स्विर किए गए है, हम उन मे 
स अधियाश की नहीं मानते | 
कर ३ 
भाषा पिज्ञानियों का सत्र से बडा दोप 
लाधुतिक भाषा पिज्ञानियों में से अनेक लोगा ने इस विशञान रे 
वादों या सिद्धान्तों को अभरण सत्य मान कर इन्हीं के ऊपर प्राचीन 
इतिहास की अपनी उल्पना सट्टी प्री है। इस प्रकार से बोर्ड प्राचीन 
ड्तिहाम ते नहीं जान मक्े, हा उन्‍्हाने अपनी कब्पनाला का भार ससार 
पर अवश्य डाल दिया है | इस का उदाहरण हमारा अपना इतिहास है। 
पिष्थर्नियूल लिफता है-- 
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ज्थांतू--बंद २००० या २५०० पूर्व ईसा का माना तो जा 
सकता है, परन्ठ बेद की भाषा पुराने फारसी शिल्पलेखा से दतनी मिलती 
ह£ कि ऐसा मानन से एप उडी कठिनाई है। वेद की भाषा से मिलते 
जुरुते ये पारसी शिटालेस्स छठी शताब्दी पूर्व ईसा के है । 
इस छेस के यद्दा उद्धृत ररने का यही अयाजन है कि पाश्रात् 
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क्र बेंदिक वाद्यय का इतिहास [प्रथम भाग 


विचार याह्य ने भाषा विज्ञान के अर्ध ग्रिक्‍्सित सिद्धान्ता द्वार पहले 
एक क्रम अपने मना में दृढ कर लिया है, और पुन वह उसी के आश्रय 
पर इतिहास की कल्पना जरते हे। हमारा मत है कि यदि सत्य का 
आजेपण करना हैं तो खोल ठीक इस के विपरीत होनी चाहिए । 
यथार्थ अन्येषण की रीति 

हमारा ध्येय इतिहास के यथार्थ अव्ययन से सफ्ल हो सकता है। 
आधुनिक भाषा विज्ञान की प्रत्येऊ गत को परसने के लिए हमे देसना 
होगा कि उस के द्वारा निकाले गए परिणाम यथार्थ इतिहास में झक्कर 
खाते दे, या नही फ्वरस, यूनान, चालडिया, एमीरिया आदि देशा का 
पह प्राचीम इतिहास न हां चुका है। नो यचा है, यह प्श्चिमीय एनक 
में देखा गया है। भमल्य आन फ्ौौन फद्द सऊता है हि वतमान यूनानी 
भाषा जय से प्रचलित है। अमुऊ झताब्दी में अपने से पूर्व की भाषा 
सइस से अमुऊ अमुझ परियतन आए । कौन उता सकता है मि 
ईरान देश में छठी शताब्दी पूर्व ईसा मं ग्चलित फारसी म कप 
सम॑ पहा प्रोली या ल्खी जाती थी। उन देशों के इतिहासा के प्राचीन 
वृत्तान्त प्राय नण्हो चुके हैं । पह तो भारत ही है कि जहा प्राचीन 
इतिहास की सामग्री भरपूर मुरक्षित है । भारत के उस इतिहास से हमे पता 
टगता है क्नि मद्राभारत का (३००० पूर्व विक्रम के समीप ) में मारत 
में जहा प्राह्मण ग्रन्था के अनेक भागा का प्रयचन हो रहा था, परद्धाटीक 
उसी फल में साधारण मस्क्ृत मे अनऊ ग्रन्थ रचे जा रहे थे | महाभारत 
का अधियाश भाग तय ही रचा गया | अमिवेश की चरफ सद्िता उदहां 
दिना में लिखी गई। अनेक जिशधा गअन्थ तभी प्रणीत हुए | आपस्तम्ब, 
वोधायन आदि फ्रे यह्म और धर्मसूत्र तप्र ही सूनित हुए । यही नहीं 
मैफ्डा अन्य अथ उसी काछ की कृति है। यह एक ऐशतिद्वासिक सत्य है 
और आर्य इतिद्ाम म॑ इस के अकास्य प्रमाण हैं। 

इस के अतिरिक्त हम यद्द भी जानते हैं क्रि साधारण सम्दृत तो उस काल 
मे भी सहला पर्ष पहले से चली आ रही है। उस सस्यूत का दूसरी मापाणा 
मे क्या सम्बन्ध है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह अमी पिचारा दी नहीं गया | 


दूसरा अधायों..._ भारत के आदिम निवासी आये लोग ३ 


देखिए जीन प्रज्ञाईछुस्ती ल्सिता है क्रि सस्झन झा बाण 
इब्द जो क््पेद ६॥७०।१७॥ में मिल्ता है अनार्य मापाणा से लिया 
गया है।* हम पूछते हं कि उन अनार्य माषाजा में याण झब्द के मूछ का 
जो स्वरूप है, बद़ उन भाषाआ में क्य् सप्युक्त हुला है! प्रताईहम्ती 
जीर ऊस के साथी फ्हेंगे कि यद इम नहीं पता सफ्ते॥ इम ता अपने 
सच्चे! भाषा पिज्रान से यही उद्ठ समते है कि बह रूप वेद मे आए याण 
शब्द से पहले था। 
इस पर हमारा उ्थन यह है कि ए नाममान के भापा जिज्ञान के 
मानने वालो तुम्हारा कथन साध्य सम हत्वामास है। तुम्हारे निस मापा 
विजान री हम परीक्षा फर रहे है, ठम उसे ही प्रमाणरूप से उद्धृत कर रहे हो । 
यह भारी अन्वाय है, ओर दम इसी कारण मार्री श्रान्ति में पट गए हो। 
याद कहां कि हमारा इतिहास भी अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो यह जुम्दारी 
भूल है | इतिद्ास, एतिह्य, अब्दप्रमाणान्तर्गत है, और प्रमाण का प्रमाण 
नहीं लेता । अत इम पर आलेप नहीं आ सता दवा, हम इतना तो 
मानत हें, कि हमारा इतिहास जटा हट फूट चुका है, उसे ठीक कर लेना 
आहटिए | उस के लिए हमारे अन्था में पर्याप्त सामग्री हैं! हमारे उस 
इतिद्ास से यही निश्चित होता है कि ससार की सिश्ष मित्र जाधुनित 
जातिया आयी के मूल खान दिमालय से ही निकली थी ।/ उन सपती 
मापाओं का सस्कृत से गहरा सम्बन्ध है। आयव-्ऊति री ही माला 
का नहीं, प्रत्युत भरती, इतानी (छ८७०७) आदि जा भी अल्न्त प्राचीन 
काल में सस्द्धत से सम्बन्ध था। 
हिमालय से ही हमारे पूर्वत सीचे मारत में आ कर यसे | उन दिनो 
कोई अन्य यहा न रहता था । उन्हीं आयों से आगे चल्यायुरे प्रभाव 
से ल्यसों यर्षों के व्यतीत होने पर अनेज आधुनिक चातिया उत्त हुई। 





॥-- शि6 का5घा. बाऐे. ए7/8 0790क्‍द7 70. णपै&. ४४ श्वाक ० 
(4९7४8 4929 कुछ 49--23 

३--एतरेय ब्राइण ७१८॥ में भारत सामा के पार रहने वाले अन्ध्र, पुए्ट, 
शबा, पुलिन्द और मूतिव विश्वामित्र की सन्‍्तान कह सए है 


श्ड बैदिक वाछ्ाथ का इतिहास (प्रथम भाग 


पण्डित याल्गड्भाधर तिलक के लेस का भी यही हाल हे । 
चाल्डियन माया की उत्तत्ति से भी सहसों वर्ष पूव अथर्ववेद विद्यमान 
था। अत वेद से ये झअब्द चालडियन भाषा में गए, हैं, चालडियन 
माया से ये बेद में नहीं आए | 

आधुनिक भाषा विज्ञान के कुछ अधूरे नियमो का सण्डन हमारे 
मित्र परलोगगत परण्ट्ति रउुमन्दनन्नर्मझुत चैदिकसम्पत्ति ए० २६१,२६२ 
पर देसमे याग्य हैं| 

२--अखि श्र 

जातियों का वर्गीफरण करने के लिए जख्ि शासत्र का अध्ययन 
अटन्त आवश्यर है। जिस प्रकार भाषा विज्ञानिया ने हमारे लिए एस 
उपादेय सामग्री उपम्बित कर दी है, उसी प्रसार अखिनार वाला ने 
भी उपयुक्त सामग्री एफ की है | परन्तु जिस प्रऊार हम आधुनिक भाषा 
विज्ञान के निकाले हुए; सारे वादा को सत्य नहीं मानते, ठीऊ वैसे ही हम इस 
अम्पि शास्त्र के भी सारे वादों को सत्य खीकार नहीं करते | वाद तो 
मनुष्य उुद्धि का फल हैं, और उन मे प्रान्ति सम्मप्र है। इतिहास हम 
उस अ्रान्ति के जानने में सहायता करता है। 

आय लोग सदा से अपने सतकों को जलाते रहे हैं | हा, जो लोग 
युद्धों म॑ मारे गए, भूचाल आदि में दब गए, या कमी नदी आदि में 
ड्रय गए, और उन का दाय दछदल में फेस कर दय गया, या ऊुए आदि 
शगों से मरे, ऐसे लोगों के शव जलाए नहीं जा सके होंगे। पुराने आयों 
के यदि कोई अखि-यपज्ञर मिल सफ्ते हद, तो वे ऐसे ही शवा के द्वागे | 
पांच सह या उस से अधिक पुराने मोहेल्लोदारों नगर में तो जलने की 
दी प्रथा प्रसिद्ध थी | जो दो प्राचीन जम्यि प्चषर वयाना और स्याछयोट 
में से मिले है, उन का काल निश्चित नहीं हो सका ] परन्तु है ये दोनों अत्य 
घिक पुराने और आधुनिक पश्ञाप्रीया आर्य श्रकार के | मोदहेज्नीदारो 
में अन्य प्रसार रे मी पौचर मिले द | उन के शिर आदिकों यो चार प्रझार 
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चूसरा ऊष्याय] भारत के आदिम नियासी जाये लोग श्ड 


में झरा गया 5 | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए हरि ब्राचान साल 
के विशुद्ध आायदेश जद्याय्त जार मध्यदेश जादि देय ही हैं | इन्ही दा 
के रहने थारे आय जार विद्यप कर माझग अउनी मौलिक चातीयता का 
पपरित्र रत रहे हैं | अन्य दद्या के लाग वैसी पर्रिजता स्िर नहा राप 
सके | जत आयों के अम्वि पर्स का पथाथ अ्ययन उरने झे सिए 
हमे ध्यानयिशेष से पल्माउतादि देशा के प्राचीन ब्राह्मणा के अग्यि पचर 
टढ़ने पड़ेंगे | यदि ये मिल जाए, जक्ि यहुत जसम्मय है, तो फिर विचार 
जागे पद सफ्ता है। 
अखि-पजरों में निभिन्नता का कारण 

घुष्या, पला ओर पथ्च॒ पिया के टूर देशख जीर उझुछ छुठ 
मिनता रसने पाले प्रफार्स म यदि मैल करने से ना और प्रड़े पुष्प, 
फल और पु जादि डयत किए तथा सकते हैं, ता मनुष्या में भी भिन्न 
आातियों के मेठ से ऐसे मनुष्य उत्पन हुए दाग कि विन के जखियघर 
ऊुठ मिन दा गए हीं | एक ही जायित अमीयाच्प्रथम क्रीराणु से सारी 
ग्राणी ख॒गि की उत्पत्ति मानने वाले लागा को इस यात मे मानने में 
अणुमान भी जाग्रद नहीं ररना चाहिए कि जल्य्यायु के प्रमार से सदखा 
यों के अल्तर में लागा के अग्यि पचर वैसे भी पदल सफ्ते हैं । यदि यह 
यात खीमार हो चलाए, ता दस तिपय मे अधिक गियाद ही नहीं ग्इता ) 

आर्य लोग पढले हिमालय पर थे | वद्धा का जत यायरु और प्रशर 
का था। पुत ये आयखित में आ कर यमे | इस याल का लाखो यप दा 
शराप | दतन हग्दें कार में इस जआापायते मं हां उलयायु के अनेझ 
परिरतन हुए.। उन के यमाया से आपों में ही अनेक उपनातिया यह 
गई | मैगस्थनीन के पृपरोंद्ृत लेगा का मी यही अमिय्राव है । अयवत 
आचीन काल में आर्यायते के दखिय का माय अश्रांडा आदि से मिश 
हुआ था। जप्रीका के वल्यायु दे श्रमाय से पद्धा मी अनेड जया 
हा चुती थी। दतिण के लोग उन से सम्बंध उरते रहे और प्रिय्वद 
आयों से उहुत भिनर द्वा गए 4 इसी मिलता का व्यान में रस यर आय 
ऋषि उन्हें पुन कई यार युद्ध आय परवान जा यज्र पते रहे | परन्ध 


४ बेदिक वाह्यय का इतिहास [प्रथम भाग 


वास्तविक परम शुद्ध आर्य प्रदेश मध्यदेश आदि ही रटे | इसी लिए मनु 
में क्ह्य गया टै क्रि इन्ही द्शो के ब्राह्मणों से प्थियी के सत्र छोग शिक्षा 
अहण करें )) इन दाक्षिणात्य लोगो के कई समुदाय हे 'छो भील सथाल 
आदि के रूप में भारत मे अउ भी विद्यमान हैं। इन्‍्दी का साथी कोई 
अन्य भयड्डर समुदाय था जि जिन्हे कभी राक्षस कहते थे | 
मृतकों को जलाने की प्रथा 

पुराने यूनानी अपने झृतका जो कभी कमी जला देते थे।* इंसा 
से २०००-३००० वर्ष पूर्व की मारतीयेतर अन्य जातिया अपने मृतरों 
को जल्पती न थी | हमे अभी तक ऐसा ही ज्ञात हे। चाइलडे ने अपने 
आर्यन नामऊ भ्रन्थ में जलाने के जो उदाहरण २४००-१८०० पूर्ण ईसा 
के मध्य योरूप के दिए है, वे इस से पहले काछ के प्रतीत होते ह |* 

भारतीयरूआर्य लोग सदा से अपने झृतकों फो जछाते रहे है । 
यदि आर्य छोग कही बाइर से आ कर भारत मे बसे होते, तो वे अपने 
मतकों को दयाते ही रहते | यदि कहो, कि उन्होंने भारत मे आ कर 
जलाना सीस ल्या होगा, तो यह एक ह़िप्ट क्‍ल्‍पना है । भला कितने 
विजेता सुसल्मानो ने गत १००० वर्ष मे सौर कितने पाश्चात्यो ने गत 
२५० वर्षों में यहा आ फर अपने सतकों फो जलाना सीखा है। यह एए 
धार्मिक विश्वास वी बात हैं और यदली नहीं जा सफ़्ती | मूल धार्मिक 
विश्वासो में परिवर्तन के लिए. एफ बहुत रूम्बे काल की जावश्यक्ता है। 
इस के प्िपरीत हम जानते हैं कि लाखों वर्ष पहले हिमालय से ही आयों के 
अनेझ समूह सखार में फैले | बे सर अपने सतको वो जलाते थे | काल्ान्तर 
में धर्म परिवर्तन से उन का व्यवहार बदला । परन्ठु आयावर्त में धर्म की 
सरिता से बह व्यवहार चिरफ़ारू से यना रहा हैं आर आगे बना रहेगा | 

वास्तविक याजुप प्रतिज्ञपरिशिष्ट में लिसा है--- 

का प्रकृतित्रोह्मणस्थ | मध्यदेश:। कतरो मध्यदेश । प्रागू 
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दूसरा अध्याय) |. भएत के आदिम निवासी आये छोग ४७ 


दक्षार्णात्‌ प्र्मकू कांपिल्याद उदक्‌ पारियात्राद्‌ दक्षिण हिमवतों 
गद्रायमुनयोरन्तरमेके मध्यदेशमिद्याचश्षते । 

अर्थात्‌ू--कौन मूछ खान है ब्राह्मण का ) उत्तर है मध्यदेश | 
आगे उस मध्यद्रेश की सीमाएं बताई है । 

पूर्वोक्त चचन कात्यायन के वास्तत्रिक अतिना ग्रन्थ का है। 
नासिकल्षेनन-वासी श्री अण्णाआख्तरी बारे के अन्थ से इस की प्रतिलिपि इस 
ने स्वय अपने हाथ से की थी। ग्रन्थ वी तथ्यता आदि वी विवेचना दम 
यशथाखान फरेंगे | इस छेय से पता चलता दे कि ५००० वर्ष पूर्व भी 
आर्य विद्वानों का यद्दी मत था फ़ि मध्यदेश ब्राह्मणो का मूलस्थान था | 

आरयविर्तस्थ उसी मध्यदेश आदि के मूल निवासी आर्य ई फ्ि 
जिन का बेद से घनिष्ट सम्बन्ध रद्दा है ) उसी वेद और तत्सम्बन्धी वैदिक 
बाझ्ायय था इतिद्ास अब आगे लिया जायगा | 


तीसरा अध्याय 
बेद शब्द और उसका अर्थ 


म्यरभेद से दो प्रफार का वेद शब्द 
मर भेद भेदा प्रकपर का बद आद प्राचीन ग्रन्था म मिलता है। 
एक दे आायुद्ात्त और टूसरा है अन्तादात्त । आयुदात्त पेद झब्द प्रयमा 
के एक वचनी मे ऋरगायद मे *८ बार ग्रयुक्त हुआा है, और ततीया के 
एक बचने मे एक यार । अन्‍्तोदात्त वेट दब्द फंग्येद में नहींमिलता। 
ययर्पेंद आर अथयवेद म अन्तादात्तर वेद शब्द मिलता ह | 
बद झद के इन्ही दा ग्कारों का व्यान फरके पाणिनि ने उद्छादि 
६।१।१६०॥ और बूपादि ६१४२०३॥ दा गणां मे वेद झब्द दा बार 
पढ़ा है | दयानन्दमरस्यती अपने सौवर ग्रन्थ म उज्छादि सूज की ब्याग्या 
में लिसते है--- 
करण कारक में प्रय्य किया हो तो घजन्त वेग [चेद | बेष्ट । 
बन्‍्ध]| आदि चार झाद अन्तोदात्त हों। चेति य्रेन स 
चेढ । ओर भाव वा अधिकरण मे प्रत्यय होगा तो आशुदात्त 
ही समझ जायेंगे । 
वेद शब्द की व्युपतत्ति 
१--मंहिता और ब्राह्मण में 
क्राठक, मेत्रायणीय आर तैत्तिरीय सक्विताला में वेद इब्द की 
स्युपत्ति विश्नलिफसित प्रकार से णर्द जाती है--- 
१--खद १००4 ३।4३॥१ ८ इस्यादि 
२-जदन-स्वाध्यायेन इति वेड्ुटमाधय | तथा वेदुन-वरदाध्ययनन तद्यवचेन 
इति साय ।<|१९ण॥ 
३--वेद य० २२१॥ अ०७२९१। 





येद दाब्द और उसका अर्थ छ्९ 


चेदेन ये देवा अमुराणां वित्त वेद्यमबिन्दन्त तद्देदस्य चेदत्वम्‌ 
चै० संण शशरण। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा वचन मिठ्ता ६-- 

बेदिदेवेभ्यों निछायत । तां वेदेनान्वविन्दन्‌ । 

बेदेन बेदि विविदुः प्रथिवीम । ते० श्रा० श३९६९॥ 

पूर्वोक्त प्रमाणों मे--अन्वविन्दन । अविन्दन्‌ । अविन्दन्त । 
और विविदु:---आदि सर प्रयोग पराणिनीय मतानुसार विदुल-लामे से 
इ्युन्पन्न हुए है । मद्रभास्फर तृ० स« के प्रमाण के अर्थ में लिसता है--- 

विद्यतेन्छभ्यते उनेनेति करणे घन्म्‌। 

जछादित्वादन्तोद्यत्तम ॥ 

और ति० ब्रा० के प्रमाण के अर्थ में बद छिसता है-- 

चिविट॒ु:-लब्धवन्तः । 


२--आथर्वण पिप्पलाद शाखा संबन्धी किसी नवीन 
उपनिपद अथबा खिल में 
आनन्दतीर्थ ने अपने विष्णुत्त्वनिर्णय में वेद शब्द की व्युत्पत्ति 
दिसाने बाल्य एक प्रमाण दिया ई--- 
मेन्ट्रियाणि नान॒मान वेदा शोवेनं चेदयन्ति 
तम्मादाहुर्वेदा इति पिप्पछादश्रुतिः ॥ 
३--आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
के -मुश्नत संद्विता में लिखा दै-- 
आयुरस्मिन्‌ विद्यते उनेन था आयुर्विन्दतीत्यायुवेंद: । 
सूत्रस्यान ११४॥ 
इस यचन की व्याख्या में डल्हण छिसता है-- 
आयुर अस्मिन्नायुर्वेदे विद्यत--अस्ति *'विद्यते-ज्ञायतेडनेन ** 
१--तै० सें० ३३४७ के भाष्य में भट्टमास्कर लिसता हैं-- 
घुस्पार्थानां वेदयिता बेद 5च्यते | 
२३--प्रथम परिच्छेद का आग्म्म । 
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विद्यत-विचारयतेडनेन था“ *“आयुरनेन विन्द्रतित्य्राप्नोति इति 
वा आयुर्वेद । ही 
मुश्रुत के बचन से प्रतीत द्ोता है, कि सुश्॒ु॒त्तर करण और 
अधिफरण दोनों अर्थों में प्रयय हुआ मानता है। और उस वा टीसाफार 
डल्हण समझता है कि विद्न्‍मत्तायाम्‌ ! पिद्ल्‍्शाने । प्रिदुनविचारणे । 
और बिद्छछामे इन सभी धातुओं से मुश्रुतक्ार को वेद शब्द क्री सिद्धि 
अमिप्रेत थी | 
खस--चरऊ सद्दिता में ठिसा है--- 
तत्रायुरवेदयतीत्यायुर्वेद्‌. । सूत्रस्थान ३०२० 
अरक वा टीकाकार चक्रपाणि इस पर लिखता है-- 
चेदयति-बोघयति । 
अर्थात्‌--पिद्ल्जाने से कर्सा में प्रत्यय मान पर बेद शब्द बना है। 
४--नाय्यवेद में 
नास्यशासत्र १४१॥ की विजृत्ति में अभिनवगुस्त लिसता है--- 
नास्यस्य बेद्न सत्ता छाभो विचारश यत्र तन्नाव्यवेद- 
झब्देन ** *'उच्यते । 
इस से प्रतीत होता है क्रि अभिनवगुत्त भार में भी प्रत्यय मानता 
है। और सत्ता, लाभ तथा विचार अर्थ बाले विद्‌ धातु से वेद शब्द की 
सिद्धि करता है। 
५--कीप और उन की टीकाओं में 
क--अमरजोप १५३) की टीऊा में क्षीरखामी ल्खिता है--- 
विदन्यनेन धर्म चेदः ! 
और सर्वानन्द लिखता है-- 
विद॒न्ति धमोदिकमनेनेति वेद: । 
स--जैनाचार्ये हेमचन्द्र अपनी अभिधानचिन्तामणि प्रृ० १०६ 
पर लिसता है-- 
विन्दयनेन धर्म बेदः । 
इन छेसखों से विदित होता है कि क्षीरखामी, सर्यानन्‍न्द और 


तौसरा अध्याय] बेद शन्द और उसका अर्थ णव 


हेमचन्द्र प्रत्यय तो करण मे ही मानते है, पर पहले दोनो विद्वान वेद झब्दर 
की च्युप्तत्ति ज्ञान अर्घ बाले विदू घातु से मानते है और तीसरा विदुलू 
धातु से मानता है | 
६--मानवर्धर्मशास्र-भाष्य में 
मानवधमंशास्र २।६॥ के भाष्य में मेधघातिथि छिसता है --- 
व्युत्पाथते च बेदअब्द: ! विदन्तद्यनन्यप्रमाणवे्य धर्मलक्षणमथे 
अस्मादिति वेद: । तद्च वेदनमेकैकस्माद्वाक्यादू भवति । 
७--आप स्तम्बपरिभाषा-भाष्य में 
आप» यूत्र १।३३॥ के भाष्य में कपर्दीस्वामी छिसता है-- 
निःश्रेयसकराणि कर्माण्यावेदयन्ति वेढा:। 
और सूत्र १।श॥ की बृत्ति में हरदत्त लिसता है--- 
चेदयतीति चेदः । 
<--ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में 
दयानन्दसरखती खामी ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
डिखा है-- 
चिद॒न्ति जानन्ति विद्यन्ते भचन्ति, विन्दन्ति अथवा विन्दम्ते 
लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुप्याः सबोः सत्यविद्या येर्येपु 
वा तथा विद्वांसश्व॒ भवन्ति ते बेदाः । 
इस प्रकार विदित होता है कि काठकादि सहिताओं के काल से 
छेकर वर्तमानकालछ तक १--विदु-शाने, २--विदृ"्सत्तायाम्‌ , ३--विद्छः 
छामे, ४--विद्‌ विचारणे, इन चारों धातुओं में से किसी एक वा चारों से 
ऋरण अथवा अधिकरण मैं प्रत्यय हुआ मान कर विद्वान्‌ वेद झब्द को सिद्ध 
करते आए हैं । तथा कई ग्रन्थकार भाव में प्रत्यय मान कर भी वेद दाब्द 
को सिद्ध करते हैं| 
स्वामी हरिप्रसाद अपने बेदसर्वस्व के उपोद्धात में अधिकरण अर्थ 
मैं प्र्यय मानना और सचा, छाम तथा विचार अर्थ वाले विद्‌ धातु से 
ब्युत्पत्ति मानना असम्भव या निरर्थक समझते हैं | पूर्वोक्त प्रमाण समूह 
से यद पक्ष युक्तिश्ल्य प्रतीत होता है । 


ज्र दैदिक बाह्यय का इतिद्वास 


जिस बेद शब्द पी व्युत्त्ति का प्रकार प्र कह्य गया है, यह वेद 
शब्द वेद सहिताओं के लिए प्रयुक्त हुआ दे | वहीं फह्दी भाष्यमारों मे 
उस से दर्भम्रुष्टि आदि अर्थ का भी ग्रहण ऊिया है। परन्तु दस आर्थ वाले 
पेद शब्द से हमें यहा प्रयोजन नहीं । 

बेद सद्दिता अर्थ वाले वेद शब्द जो वे भाप्यकार जन्‍्तोंदात्त 
समझते हैं ) वेद शब्द से हमारा अभिप्नाय यहा मन्नत सद्िताओों गेट) 
अनेक विद्धान्‌ मनन ब्राह्मण दोनों यो ही वेद मानते हैं । उन की परखरा 
भी पर्याप्त पुरानी है । उन मे सत की उिम्तृत आलोचना इस ग्रन्थ मे 
ब्राह्मण मांग में करंगे | हिरण्यकेशीय श्रीत यूज २७०११४४॥ में 
छिपा है-- 

शब्दाथमारस्मणानां तु कर्मणां समाम्नयसमापती वेदशब्दः । 

अर्थात्‌ -अत्यक्ष आदि से न मिद्ध होने वाले, परन्तु झब्द प्रमाण 
से बिहित कमों के समाम्नाय क्री समाप्ति पर बेद चझब्द प्रयुक्त होता है। 

इस का अभिप्राय वेजयन्तिकार महादेव यह लिखता हू कि मन्नत, 
ब्राशण और कल्प सत्र ही बेद झब्द से अमिप्रेत हैं | यद लक्षण बहुत 
व्यापक और ओपचारिक है। अस्त, यद्दा इम ने सामान्य रूप से बेद 
शब्द की सिद्धि का प्रकार दिखा दिया है। वेद शब्द की जैसी सिद्धि और 
जे अर्थ स्ामी दयानन्दसरखती ने बताया है, उस में मारा अमिप्राय 
आ जाता है| 


चतुर्थ अध्याय 
०० रु ५ 
क्या पहल बंद एक था आर द्वापरान्त मं 
बेंदव्यास ने उस के चार विभाग किए 

आर्यावर्ताय मध्य कालीन अनेक विद्ान्‌ व्येण ऐसा मानते थे क्र 
आदि मे बेद्‌ एक था । द्वापर तक वह वैसा ही चछा आया और द्वापर 
के अन्त में व्यास भगवान्‌ ने उसके चार अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्ेद, सामवेद, 
और अथर्ववेद, विभाग किए । 

पूर्व पक्ष 

देखिए मध्य कालीन अन्यक्ार क्‍या लिखते हैं- 

१--महीधर अपने यजुवेंद माष्य के आरम्म में छिसता है-- 

तत्रादी त्रह्मपरम्परया प्राप्त वेद॑ वेदव्यासो मन्‍्दमतीन्‌ मलुष्यान्‌ 
विचिन्त्य तत्कृपया चहुर्घा व्यस्य ऋग्यजु-सामाथर्बाख्यांश्रतुरो बेदान्‌ 
पैल्वैशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेश 

अर्थात्‌--बेदब्यास को ब्रह्मा की परम्परा से वेद मिल्या और उसने 
उस के चार प्रिमाग किए । 

२-- मद्दीधर का प्र्तवर्ती मद्धभास्कर अपने तैत्तिरीय-सद्दिता-भाष्य 
के आरम्म में लिखता है-- 

पूर्व भगवता व्यासेन जगदुपकाराथमेकीमूयस्थिता बेदा व्यस्ताः 
शाखाश्व परिचिछन्नाः । 

अर्थात्‌ू--भगवान्‌ व्यास ने एकत्र स्थित वेदों का विभाग जर के 
गासाए नियत की । 

३--भद्टमभास्कर से भी बहुत पहले होने बाल्य आचार्य डुर्ग 
निरुक्त १२०॥ की बृत्ति में छिसता दै-- 

बेद तावदेक॑ सन्वमतिमहत्त्वादुदुरध्येयमनेकशाखा भेदेन 
समाम्नासिषुः । सुखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः | 


धछ वैदिक वाद्यय का इतिहास [ प्रथम भाग 


अर्थात्‌--वेद पहले एक था, पीछे व्यास द्रा उस फ्री अनेक 
झासाए समाम्नान हुईं। 
इस मत का ख़ब्प मूल पुराणा में मिलता है। विष्णुपराण में 
लिएा हे--- 
जातुकर्णो उभवन्मत्त कृष्णह्रैपायनस्तत । 
अष्टाबिशतिरियेते चेदब्यासा पुरातना ॥ 
एके वेदश्वतुर्धा ठु ये कृतो द्वापरादिपु । 
पिष्णु पु० शारे१९, २० 
वेदअकश्चतुधों तु व्यस्यतते द्वापरादिपु । 
मत्स्य पु० १४४१ १॥ 
अथात्‌ू--यत्येफ द्वापर के अन्त में एफ ही अत॒प्पाद वेद चार 
भागा में य्रिभक्त किया जाता है। यह विभाग-करण अप तक २८ वारहो 
चुका है। जो बोई उस प्रिभाग वो करता है उसका नाम व्यास होता है। 
उत्तर पक्ष 
दयानन्दसरखतीसामी इस मत का सण्डन करते है । सत्याथंप्रसाद् 
समुछास एडादश में छिखा है-- 
जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकठ्ठे 
फिये, यह बात झूठी है । क्योंकि व्यास के पिता, पितामह, प्रपितामह, 
पराशर, शक्ति वसिए्ठ और ब्रह्म आदि ले भी चारों बेद पढे थे । 
इन दोना पक्षा मे से कान सा पक्ष प्राचीन और सत्य है, यह 
अगली जिवेचना से स्पष्ट हो जायगा। 
मन्जो में अनेक बेंदों का उछेख 
१--समस्त वैदिक इस बात पर सहमत है कि मन्नत जनादि हैं। 
सस्ता में दी गई शिक्षा सर्वताछों के लिए.है। अत यदि मन्त्रा में 
बहुबचना त बेदा पद आ जाए तो निश्चय जानना चाहिए कि आदि से 
ही वेद बहुत चले आये हैं। अप देगिए अगता मन्त्र क्या कहता है-- 
यस्मिन्‌ बेटा निहिता विश्वरूपा । 
अथर्ब० »३५।६॥ 
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लर्थाव्‌--विस पद्म में समस्त उिद्याओं के मण्डार बद ट्थिर हद 
३--पुन -- 
जद्य प्रजापतिर्धाता छोका वेदा सप्त ऋषयोठमय । 
चैमें करत खत्ययनमिन्द्रों मे शमे यच्छतु ॥ 
अयर्व० शराद्ाश्शा 
यद्ा भी बेदा पहुयचनान्त पद आया है| इस मम्त्र पर भाख्य 
फरते हुए आचार्य सायण लिखता है-- 
चेढा साज्नाश्नत्वार । 
मसथात्‌ू--इस मस्त्र में पहुउचनास्त प्रेद पद से चारों वेदों झा 
अभिप्राय है । 
३--पुनरपि तैत्तिरीयसहिता में एक मन्त्र आया है- 
वेदेभ्य स्वाह्य ॥७4/१ १२॥ 
४--यही पूर्वोक्त मन्त्र फ्राठझसहिता ५।२॥ में भी मिलता है| 
इन प्रमाणा से शात दाता है कि आराचीनतम काल से वेद अनेक 
चल आए है| 
आाह्मणग्रन्थों का मत 
इस पिपय में आआह्षणों की भी यही सम्मति है । दतना ही नहीं, 
उन में ता यह भी लिखा दे कि चारों वेद आदि से ही चले आ रहे हैं। 
आध्यन्दिन झतपथबाहझ्मण काण्ड १३ के स्वाध्याय प्रशसा-आ्राझण के आगे 
आदि से ही अनेऊ वेदा का होना लिसा है । ऐसा ही ऐवरेप्रादि दूसरे 
ब्राह्मणा में भी लिखा हैं। 
१--क्ठनाह्ण में टिसा है-- 
चस्वारि स्टगा इति बेदा वा एतदुच्ा ।* 
अआर्थातू--चत्तारि श्य्गा प्रत्तीक वाले प्रसिद मन्‍्द में चारों पदों 
कय ऊथन मिलता है। 
पुन -- 
२--काठक झवाध्ययन ब्राह्मण ऊें आरम्म के ब्च्ौदन प्रकरण 
१--चै»वा> का इत्द्विस दितीय भा> ए० २६९ | पुराना सस्करण। 
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में अथर्ववेद करी प्रधानता का वर्णन उस्ते हुए चार ही वेदों या उल्लेस 
किया है -- 

*- आथर्वणो वे अरह्मणः समानः ** *. 'चलागे हीमे 
चेदासानेव भागिनः कसेति मूल थे नहाणो बेदा. वेदानामेतन्मूल 
यहत्विजः प्राभ्नन्ति तदू भद्यादनस्य अद्योदनत्वम्‌ । 

अर्थात्‌-चार द्वी वेद दे । अथर्य उन मे प्रथम है, इत्यादि । 

३--गोपथ ब्राह्मण पूर्पआाग १।१६॥ में छिसा हैं-- 

ब्रह्म ह वे अक्मा्ं पुप्फरे सरृजे | स सर्वाश्च बेदानू.। 

अर्थात्‌ू-यरमात्मा ने बह्मा सो उत्पन्न किया | उसे चिन्ता हुई । 
किस एक अशर से में सारे बेदा में अनुभय करू । 

उपनिपदों का संत 

उपनिषदों फे उन अज्ञा को छोड जर कि जिन में अनद्धार, 
गायाए, या ऐतिदासिक क्थाए, आती दें, शेष अश जो मन्त्रमय ई, निर्धि 
बाद ही प्राचीनतमयाल के हैं । श्वेताश्वतरों की उपनिषद्‌ मन्न्रोपनिषद्‌ 
कट्ठी जाती है| उसका एक मन्त्र विद्वन्मण्डल में बहुत काछ में प्रसिद्ध 
चला आता है| उस से न केयल व्यास से पूर्प दी बेदों का एक से अधिक 
होना निश्चित होता है प्रत्युत सर्गारम्म में ही वेद एफ से अधिक थे, ऐसा 
सुनिर्णात हो जाता है। बह सुप्रसिद्ध मनन यह है- 

यो अद्या्ण विदधाति पूर्व थो बे वेदांश्व प्रद्चिणोति तस्मे । 

इट्यादि ६१८॥ 

अर्थात्‌--जो ब्क्मा को आदि मे उत्पन्न करता है और उसके 
छिए. बेदों वो दिलवाता है। 

हमारे पक्ष में यह प्रमाण इतना प्ररछ्ठ है क्वि इस के आर्थों पर 
सत्र ओर से विचार करना आउयश्यक है। 

(क) शद्टूराचाये का अर्थ । 

चेदान्त सूत भाष्य १३३ ०॥ तथा १।४।१॥ पर खामी झड्कराचार्य 
रखते हैं-.. 

ईश्वणाणां हिरण्यगर्भादीनां. वर्तेमानकल्पादी . प्रादुमच्तां 


झनु। 5, च 
थे अध्याय] कया पहले बेद एक था ड5 


परमेश्वरानुगह्ीतानां सुप्रप्रदुछबत्‌ कल्पान्तरब्यवहारानुसधानोपपत्ति. । 
तथा च श्रुति --यो अद्यार्ण * 'इति ॥ 

शद्टर स्वामी बद्या से दिरप्पगर्म अभिग्रेत मानते हैं | यही उनसा 
ईश्वर है । बह मसुष्यो से ऊपर है | उस देव उलद्या यो उल्प के आग्म्ण में 
परमेखर की छृपा से श्पनी घुद्धि में बेद प्रकाशित हो जाते है) वाच 
स्पतिमिध् ईश्वर का सर्थ धर्मज्ञानवराम्यश्रयोतिययसंपन्न उरता हैं । 

आय बैदिक देयतायाद में एसे स्थानों पर 'देवो का अर्थ दिद्वान्‌ 
मनुष्य मी होता है । अतः पहले सर्वत्र अधिष्ठात्‌-देयता का विचार करना, 
पघृन. बैदिस ग्रस्थों फी तदनुसमार सुगति लगाना ह्लिष्टरल्पना सात्र है। 
सतः अल्मनया छ्लिश्सल्वनया । 

ब्रक्मा जादि सूट या विद्वान मनुष्य है, दस लर्थ में मुण्ड 
फोपनिपद्‌ का प्रथम मस्त भी थ्रमाण है-- 

ब्र्मा देवानां प्रथम. सम्बभूव विश्वम्य को भुबनस्य गोप्ता। 

सत बअहमविद्यां मर्वधिद्याप्रतिष्ठाभधवीय अ्येप्पपुजाय प्राह॥ 

यहा पर भी शहर वा उस के चरण चिन्हों पर चलने बारे सोग 
देवानां पद के सा जाने से त्ह्मा को मनुष्येतर मानते है। पर आगे 
प्येष्ठपत्नाय! पद जो पढा गया है, पद उन के लिए. आपत्ति का कारण बनता 
है। क्योंकि अधिए्ठाता ब्रह्मा के पुत्र ही नहीं हैं, तो उन में से कोई ज्येष्ठ 
कैसे होगा ! इस लिए पूर्ण प्रमाण में ब्र्मा को मनुप्येतर मानना 
युक्तियुक्त नहीं। इसी ब्ह्मा वो जादि ख॒ट्टि में श्रम्मि थादि से चार 


(ख) श्रीगोविन्द की व्याख्या 
बेदान्त सत्ध १।३३०॥ के आइरमभाष्य की व्याख्या करते हुए 
श्रीगोविन्द्र लिखता है--- 
पूध कल्पादी झूजति तस्म अह्मणे अ्रहिणोतिः्गमयति-तम्य 
बुद्धी वेदानाबिभावयतति । 
१--यथ्यति जद पदार्थों में मी कारणकार्य माव स पुत्र आदि इच्द का 
श्रयोग दखा जाता है, परन्तु अथवा जडपदाश नहीां द्दं। 





6 देदिक धाद्याय का इनिहास [प्रथम भाग 


यहां भी चाहे उस का अभिप्राय अधिग्ात्देयता बाद से ही हो, 
वर पह भी येदा का आरम्म सम ही अनेर होना मानता है। 
(ग) आनन्दगिरीय व्याख्या 
इस सूत के भाष्य पर आनन्दरगिरि लिखता दे-- 
विपूर्यों दधाति करोत्यथ । पृ कल्पादी प्रहिणोति दद्यति । 

आमन्दगिरि भी ब्रह्मा को ही वेदों का मिलना मानता है। 

दूसरे खत पर जा शह्ढरादिफा न॑ यह प्रमाण उद्धृत क्या है, 
वहां पर भी हमारे प्रदर्शित अभिप्राय से उस का कोई पिगोध नहां पड़ता। 
यही आदि जह्मा था जिस महाभारत म॑ धर्म, अर्थ आर क्ामझाख्र के 
बृहत्‌ शास्त्र वा कता फहा गया है | 

चार प्ेद के जानने से ब्रह्मा होता है| एसे ब्रह्मा आदिसापे स 
अनेक होते आए ईै। व्यास जी के प्रपितामह का पिता भी एक अह्मया ही 
था | इन सर में से पहला अथया आदिसृण् या ब्रह्मा मुण्डकोपनिपद्‌ के 
प्रथम मन्त्र में कहा गया है | उसी उपनिपद्‌ मे उस का वश्च ऐसा 
लिपि हैं-- 

ब्रह्मा 

अथर्वा 

अज्धर 

भारद्वाज सत्ययवाह 

अद्धिरस्‌ 

शौनक 

यह औनक, बृह्देयता आदि के कर्ता, आश्वलायन के गुरु शोनय 
से यहुत पूर्व का होगा । अत. कृष्ण द्वैपायन वेदब्यास और पुराण से 
खीड्ृत प्रथम वेदव्यास से भी परहुंत पहले करा है। इसी औनक फो उपदेश 
देने हुए भगवान्‌ अद्धिरस्‌ कह रहे हैं-- 

ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोडथर्वबेद । 

जय इतने प्राचीन काल में चारा वेद विद्यमानये, तो यह 

१०-ईसो मेरा याहरुपय सूच छ० १६। 





५ सु 
चतुर्थ अध्याय] क्या पहले बेद एक था ७९ 


पहना कि प्रत्मक द्वापरान्‍्त में जोइ व्यास एक बेद का चार बेदा मे 
प्रिमाग करता है, अथया सर्न्ना को इफ्छा कर के चार बेंद यनाता हैं, 
युक्त नहीं । 
आचीन इतिहास में 

पूर्य दिए गए प्रमाण इतिद्वासेतर अन्धों के है | इतिहास इस 
विपय म क्या बहता द, अप यह दसना है । हमारा प्राचीन इतिहास 
रामायण, मद्राभारत आदि ग्रन्थों में मिलता है। इन से भी प्राचीतसाल 
के अनेक उपास्यान अय इन्हीं अन्धों में सम्मिल्ति ह॑ं । हमारे इन 
इंतिद्वासा का प्रमाण सोटि स गिराने का अनेक दिदेशीय विद्दाना ने यक्ष 
क्या दे । कर्तिपय भारतीय विद्वान मी उन्हीं था अनुकरण करते हुए 
देखे जाते है | माना, कि इन ग्रन्धा म कुछ प्रश्षेप हुआ है, कुछ भाग 
निकल गया है, कुछ असगत है और कुछ आधुनिक सभ्यता पाले को 
भला प्रतीत नही होता, परन्तु इन कार्ग्णां से सकल दतिहास पर अविश्वास 
करना आग्रहमान है । 

दृष्णद्दषायन बेदव्यास एक ऐतिहासिर व्यक्ति था। उसी के 
लिप्य प्रशिर्ष्या ने ब्राक्षणादि अन्यों का सकलन किया । उसी ने महाभारत 
सवा ] उसी के पिता पितामद पराशर, दाक्ति आदि हुए है। वही आर्य 
ज्ञान पा अद्वितीय पण्डित था। उस को कब्पित कहना इन विदेशीय 
पिद्वानों की ही धृष्ठता है|? ऐसा दुराग्रह ससार की हानि करता है, और 
जमसाधारण को भ्रम म डाल्ता है | 
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द््० दिक वाद्य का इतिहास [प्रथम भाग 


हम अगले प्रमाण मद्दामारत स ली देग | हमारी दृष्टि म यह अन्ध 
जैसा ही प्रामाणिक है, वैसा ससार के अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थ | नहां, नहा, 
यह तो उन मे भी अधित प्रामाणिक है । यह इतिहास ऋषिश्रणीत है । ह। 
इस के साम्प्रदाथिक माग नयीन है । 
क---महाभारत मझल्यप्वे अध्याय ४१ में कृतयुग की एफ यार्ता 
सुनाते हुए मुनि वैज्यपायन मचारज जनमेजय के कहते हं-- 
पुरा कृतयुगे राजन्ना्टिपेणो ह्िज्ोत्तत । 
बसन गुरझुछ नित्य नित्यमध्ययने रत ॥३॥ 
तस्य राजन गुरुकुठे बसतो नित्यमेव च | 
समाप्ति नागमद्विद्या नापि वेदा विश्ञापते ॥ ४॥ 
अधोत्‌--प्रचचीत दाल में कृतयुग में आरशियण गुरकुल म॑ पढ़ता 
था | तेत्र बह ने ही विद्या को समाप्त कर सका और न ही वेदा का । 
ख--दाशरथि राम के राज्य का वर्णन करते हुए मद्माभारत 
द्रोणपर् जव्याय ८१ में लिखा टै-- 
चेदैश्वतुर्मि सुप्रीता आरप्लुबन्ति दिवोकस । 
हृव्य कव्य च विविध निप्पूत हुतमेव च ॥्था 
अर्थात्‌ू-राम के राज्य म॒ चारों वेद पढे प्िद्धान्‌ थे। 
ग---आदि पत्र ७६।१३॥ मे ययाति देययानी से ऊद्दता है रि में 
ने सम्पूर्ण वेद पढा है-- 
ब्रह्मचर्येण ऋत्सों भे वेद श्रुतिपण गत | 
घ--शान्तिपर्व ७३।०॥ से भीष्म जी उच्नना के प्राचीन हलोक 
मुना सटे हैं। उद्ना कहता है-- 
राज्षश्वाथववेदेन सर्वक्मोणि कारयेतू | ७॥ 
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चतुर्थ अध्यायों क्या पहले बंद एक था ६१ 


प्रोटि 


जर्थाव---अभर्यय्रेद म राजा के सारे क्रम पुरोहित र्शण | 


हि 3. 


इड--महाभारत पनपर्य ज० २६ में द्रौपदी को उपदेश देते हुए 
महराव झुधिशिर एक प्राचीन गाथा मुनाते हैं-- 
अगाय्ुदाहसन्तीमा गाथा नित्य क्षमावताम्‌ | 
गीता क्षमावता कृष्ण काइ्यपेन महात्मना ॥३े८॥ 
क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्ुतम्‌ । 
अम्तमेव विजानाति स से क्षन्तुमहति ॥१९॥ 
जथात--महत्मा साइयप का गाई हुइ यह गाथा ई कि क्षमा 
ही परेद है | 
महाभारत के य फ,स,प् और € प्रमाण उम्भपाण सस्करण स॒ दिए 
गए ४ | दन की तथ्यता का अभो पृरा निर्णय नहीं कर सस्‍ते | परन्तु गे 
और जगरा प्रमाण मित्रयर श्री मुसथक्भर के प्रामाणिक सस्करण से दिए, 
गए (इस या जभी तक आदि पर्य ही मुद्रित हुआ है, जत जगले 
प्रयों के लिए >म दस देस नहा सके | 
महाभारत आदिपय मे झकुन्तलोपारयान प्रसिद्ध है | रानपि 
हु पन्‍त काव्यप केण्य के अत्यन्त मुरम्य लाश्रम में प्रवद्ा कर रदे ह। 
डस समय या चित भगयान देपायन ने सीचा है । देखा अध्याय ६४ में 
लिखा है-- 
ऋचो यह्ुचमुख्यश्व प्रेयेमाणा पदक्रमे । 
झुश्नाय मनुजव्याप्रों विततेष्यिह कर्मसु ॥३श॥ 
अथर्ववेदप्रयरा पृययाक्षिक्समता । 
सहितामीरयन्ति सम पदक्षमयुता तु ते ॥श्शा 
जथातू---करयेडियों में श्रे. जन पद और क्रम से ऊचाए पढ रह 
ओे | और अथवोेद म प्रयीण पिद्वान्‌ पद, क्‍मयुक्त महिता फो पटते थे | 
यह केसा स्पए प्रमाण है | इस में स्प्ठ ल्खिा है जि व्यास जी में 
सैफ्डा पपर पूर्े महाराज दु पन्‍त के काल मे मी अथर्यवेद की सहिता पद 
और कम सद्दित पढ़ी जाती थी | यट उस कट या वर्णन है जय उेदा की 
सम्प्रात्त शासराए न उना था, परन्तु जय मन्‍्त्रों रु व्याख्यारूय पाठास्तर 


६२ चैदिक वाद्यय का इतिहास 


आयावत के अनेत गुरुकुला म प्रसिद्ध थ, तथा जय्र ब्राह्मण जादि अन्यथा 
की सामग्री भी अनेज जाचाय परम्पराआ मे एकन हो चुकी थी । 

इन्ही बेदा की पाठान्तर आदि व्याख्या होकर आगे अनेक शासाए 
बनी । तय ये वेद उसी ऋषि प्रवक्ता के नाम से प्रसिद्ध नहीं थे। यही घट 
सनातन काल मे चढ़े आए ह | ब्यास जी ने जनक ऋषि मुनिया मी सदा 
यता से उन पाठान्तरा को एस्न् करर बेद झासाए उमा, जोर ब्राह्मण 
ग्रन्थो की सामग्री का भी क्रम देज़र तत तत्‌ झासानुप्ूल उनका सफ्लन 
किया ) कई लोग ब्राह्मणादिका को भी वेद कहते थ, जत उन्हान यही 
फहना आरम्म कर दिया हि व्यास जी न हा वर्दा का विभाग ्या। 
वदव्यास जी ने तो ब्राह्मण आदि का ही विभाग क्या था। बंद ता सटा स 
चल आए, हैं| यरतुत पुराणा मं भो दस के विपरीत नी कहा गया । बहा 
भी यही लिखा है कि पद आरम्भ से ही चतुप्पाद था, अथोत्‌ एस वद की 
चार ही सहिताए थी ) 


पश्चम अध्याय 
अपान्तरतमा और वेद॒व्यास 


१--अपान्तरतमात्आची नगर्म 
आचार्य दड्र अपने वेदान्तसज़माष्य ३३।३२॥ में लिसते हैं--- 
तथा हि--अपान्तरतमानाम वेदाचार्यः पुराणर्षि: बिष्णु- 
नियोगान्‌ कलिद्वापरयोः सन्‍्वी। कृष्णछेपायनः संवभूव-इति स्मरान्ति | 
अर्थात्‌--अपास्तरतमा नाम का वेदाचार्य और प्राचीन ऋषि 
ही कलि दापर की सन्धि में विष्णु की आजा से कृष्णद्वैपायन के रूप में 
उत्पन्न हुआ । 
इसी सम्बन्ध में अदविवुध्न्यमंहिता अध्याय ११ में लिखा है। 
अथ कालूविपयोसादू युगभदसमुद्धवे ॥५०॥ 
त्रेतादी सत्वसंकोचाद्रजसि श्रविज्म्मिते 
अपान्वस्तमा नाम मुनिर्वारुसंभवों हरेः ॥५३॥ 
कपिल््न पुराण्पिरणदिदेवसमुद्भधवः । 
हिरण्थगर्भा छोकादिरद पश्ुपति: शिचः धणछ॥ 
उदभूचन्र धीरूपमग्यजुःसामसंकुलम्‌ । 
बिप्मुसंकल्पर्सभूतसेतद्‌ बाच्यायनेरितम ॥५८॥ 
अथात्‌ -बाफू का पुत्र वाच्यायन अपरनाम अप्रन्तरतमा था| 
[काछक्रम के विपर्यय इसे से जेता युग के आरम्म मे] विष्णु की आजा 
से अपास्तरत्मा, कपिल और दिरण्यरर्भ आदिको ने क्रमशः ऋग्यजुः 
सामवेद, साख्य आख और योग आदि का विमास फ़िया । 
अहिर्ुष्य्यसंदिता ऋड्भर से बहुत पहले बाल की है| मद्दाभारत 
मे जो इस अद्दिजुप्ल्यसंदिता से भी बहुत पहले का अन्ध है, लिखा है। 
आान्तिपयें अध्याय ३५९ में चेंशम्पायन जी राजा जनमेंजय को पह 
जहे ईं--- 
अपास्तरतमा नाम सुतो वाक्संभवः प्रमो: । 
भूतभव्यभविष्यज्ञ: सत्यवादी इठन्नतः ॥रेणा 


२८५ 
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तमुवाच नत॑ मून्नो देवानामादिरव्यय: । 
वेदाख्याने श्रुति” कायो त्ववा सतिमतांवर ॥2०॥ 
तस्मात्कुर यथाज्ञप्त ममेतदचन मुने । 
तेन भिन्नास्तदा वेदा मनोः स्वायभुवेन्तरे ॥2१॥ 
अपान्तरतमार््वव वेदाचाये: स उच्यते । 
आचीनगर्भ तसृपि प्रवदन्तीह केंचन ॥६६॥ 
इन छोफा का और महाभारत के इस अध्याय के अन्य रछोरों 
का अभिप्रात् यही है कि लपान्तरतमा ऋषि वेदाचार्य अथया प्राचीन 
गर्भ कहा जाता है। उसी ने एक वार पहले वेदों का झाखायिभाग किया 
था, और उसी ने पुन व्यास के रूप में वेद झाखाए प्रवचन की । 
इन छेसरो से पता छगता है कि व्यास से यहुत बहुत पहल भी 
बेद विभाग विद्यमान था, जोर सभवत वेदों फ्री कई शासाए भी थी। 
यही शासा-सामग्री व्यास कार तर इधर उघर मिल गई थी । व्यास ने 
उसे पुन. ठीक कर दिया और प्रत्येफ़ वेद की शास्राए प्रथर्‌ प्रथम कर 
दी | इन भासखराथों के ब्राह्मण भागों में नए प्रवचन मी मिलाएं 
गए, होंगे । 
२--कष्ण द्वैपायन बेदब्यास 
बक्चा नाम के अगणित ऋषि हो चुके है.। भारत युद्ध से कई सी 
वर्ष पहले भी एक ब्रह्मा था । उस का निज नाम हम नहीं जानते । उस 
का पुत्र एक वसिष्ठ) ओर वसिष्ठ का पुत्र शक्ति था। परादर इसी शक्ति 
का छडता था | पराशर बडा तपस्वी और अलौकिक प्रभाव का ऋषि था। 
उस ने दाद्राज फ्री कन्या मत्थ्यगन्धा, योजनगन्धा अथवा सत्यवती से 





१--आदि पर्व ९३।५॥ के अनुसार इस वस्तिष्ट का नास सम्भवतः आपव 
था। इस प्रकार अह्या का नाम बदुण होगा । भीष्म जी ने वाल्यकाल में अपनी 
माता गद्गा के पास रहते हुएणु इसी आपव वमिष्ठ से सारे वेद पढे थे । आदिपवे 
९४॥३२॥ का यही अभिप्राय प्रतीत दोता है । पाजिटर रचित प्राचीन भारतीय 
ऐतिह्य के पृ० १९१ के अनुसार आपद वसिष्ठ भीप्स जी से अनेक पीढ़ी पहले 
हो चुका था । 


पतञ्नम अध्याय] अपान्तरतमा और वेद्व्यास ५ 


जो कानीन पुत्र उत्तन्न क्या, उसी का नाम कृष्णदेयायन था । यही 
कृष्णद्वैपायन वेदब्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
बाल्यकाल और गुरु 

कृष्ण द्वैपायन याल्यकाल से ही विद्यान्‌ था ) परन्ठु परग्परा के 
अनुसार उस ने विधियत्‌ गुरु मुस् से बेद और अन्य झास्रो का अध्ययन 
किया | इस विपय में वायु पुराण का प्रथमाध्याय देसने योग्य है--- 
ब्रह्मवायुमहेन्द्रेभ्यों नमस्कृय समाहित' । 
ऋषी गा च वरिछ्राय वसिष्ठाय सहात्मने ॥ ९॥ 
तन्नप्त्रे चात्तियजसे जातृकण्योय चर्षये | 
वसिष्ठागैव झुचये कृप्णद्रैपायनाय च १० 
तस्मे भगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय शृगुवाक्र्यप्रवर्तिन ॥०२॥ 
मालुपच्छद्ारूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
जावमान च य वेद उपतस्धे ससग्रह. ॥४३॥ 
धर्ममेव पुरस्कृत्य जातूऊष्यांदबाप तम्‌। 
मर्ति मन्थानमाविध्य येनासी श्रुतिसागरात्‌॥४७॥ 
प्रकाओं जनितो छोके महाभारतचन्द्रमा' । 
बेदद्वमश्थ य॒ प्राप्पय सशास समपद्यत ॥४५॥ 

आर्थात्‌ू--यसिप्ठ का पौत्र जावूकर्ण्प था। उसी से व्यास ने 
वेंदाध्ययन किया | वह वेद द्वैपायन व्यास के कारण अनेक झाखाओं 
चास्प हुआ । 

पक्षाण्ड पुराण १११ ॥॥ में ल्खिा है कि व्यास ने जातूरर्ण्य से 
ही पुराण का पाठ पढा । पाराशर्य-व्यास ने जातूऊर्ण्य से विद्या सीसी, 
यह वैदिक बाझ्यय मे भी उल्लिसित है | बृहदारण्यक उप० २६। शा और 
४।६।३॥ में छिखा ै-- 

पारागर्यों जातृकर्ण्यात्‌ । 
अर्थातू--व्यास ने जानूकर्ण्य से विद्या सीसी । 
बायुपुराण के पृर्वोद्धत दशम कोक के अनुसार यह जातूकर्ण्य 
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पम्तिछ का घोत था | इस लिए यह ध्यान रपना चादिए कि लालूउर्प्य 
पराभर या भाई दी होगा । सहोदर भाई अथया ताया था चान्षा जा पुत्र; 
यह हम अभी नहीं कह सफ्ते । 
आश्रम 
व्यास का आश्रम हिमालय की उपत्यवया में था। दानि पत्र 
जव्याय ३४९ मे वैज्यग्पायन कहता है--- 
गुरोर्म ज्ञाननिप्टस्य हिमव॒त्पाद आस्थित ॥१०॥ 
झुशुभ हिमयत्पादे भूवैर्भूतपतियंथा ॥१३॥ 
पुन अध्याय ३४६ में लिखा है -- 
बेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ । 
मेरी गिरिवरे रम्ये सिद्धाचारणसेबिते ॥२०॥ 
पुन अध्याय ३३० में एक आात़ार््ध है-- ३ 
जिविक्ते पवेततटे पाराशर्यों महातपा ॥र्ष। 
अंर्थात्‌-पर्बता म श्रेष्ठ, सिद्ध और चारणों से सेबित, मेड 
पर्यत पर, जो द्विमाल्य की उपत्यया में था, व्यास का आश्रम था । 
अन्यन दसे ही पदरिकाश्रम या यदर्याश्रम उद्या है] 
सात्यत शास्त्र की जयाख्यसहिता १?|४०॥ के अनुसार दसी 
यदर्योश्रम म॑ यास करते हुए शाण्डिल्य ने झृक्‍ण्ड, नारद आदिका यो 
सात्यत आख््र का उपदेश क्या था| ई-्वर सद्दिता प्रथमाध्याय के अनुसार 
थद्द उपदेश द्वापर के अन्त और कलियुग फे आरम्म में फिया गया था । 
॥॒ वेदज्यास और बनारस * 
कूर्म पुराण ३४।३२॥ से अनुसार बनारस री प्रसिद्धि के फारण 
व्यास नी बढ़ा भी रहते थे। 
शिप्प और पुत्र 
इसी आश्रम म॑ व्यास के चारां झिप्य और जरणीसुत घुन झक 
रहते थे। चार भ्िष्यों के नाम सुमस्तु, जैमिनि, वैशम्पायन और पैल थे। 
अरणीपुन होने से शुक जी को आरणेय मी उहते थे |पिता की आज्ञा से 
झुक जय जिसी विदेह जनक से मिल कर और साख्यादि ज्ञान सुन कर 


पन्मम अध्याय] * अपान्तरतमा और वेदव्याप्त द७ 
आश्रम में छौद आया, तो उन दिनों वेदव्यास जी चारो गिप्यों को 
बेदाध्ययन कराया करते थे | इस के उुछ काठ उपरान्त व्यास अपने 
प्रिय श्षिप्यों से बोले--- 
भवन्तो वहुलाः सन्ठु वेदों विस्तायतामयम ॥2४॥ अध्याय ३३५ | 
अथांत्‌--ठम्हारे झिष्य प्रभिष्प अनेफ हो और वेद का नुम्दारे 
द्वारा प्रचार हो । 
तप्र व्यास भिष्य बोले -- 
शैलादस्मान्महीं गन्तु काड्रित नो महामुने । 
चेदाननेकधा कतु यदि ते रूचितं प्रभो ॥0॥ अ० ३३६। 
अर्थात्‌-दे महामुने व्यास जी अब हम दस पर्वत से प्रथ्वी पर 
जाना चादइते हैं आर यदि आप की रुचि हो, तो वेदों की अनेक झास्याएण 
फरना चाइते है । 
तय वे शिष्य उस पर्वत से प्रथ्वी पर उतर के मारत में फैले | 
ऐसे समय में नारदज़ी व्यास आश्रम में उपस्थित हुए. । वे व्यास से बोले--- 
भो भो महर्षे बासिष्ट अह्मघोषो न चर्तते । 
एको ध्यानपरस्तृप्णी फिमास्से चिन्तयन्निव ॥१३॥ अ० ३१६। 
अर्थात्‌--हे बसिष्ठ कुछोत्पन्न महर्9े अब आप के आश्रम में 
वेदपाठ की ध्वनि सुनाई नहीं देती । आप अकेले ही चिन्ता में चुपचाप 
क्यों बैठे है। 
तब व्यास जी बोले कि हे चेंदयादग्रिचक्षण नारद जी- में अपने 
अभिष्यो से वियुक्त हो गया हू, मेरा मन प्रसन्न नहीं | जो में अनुप्रान करू 
बह आप ऊह्दे | तब नारद ने कहां कि महाराज आप खपने पुत्र सरित दी 
वेदपाठ क्यि।| करें | तर व्यास जी झुरु सदित ऐसा ही फ्रने लगे । 
बेद-ब्यास परम्पिं थे 
भगवान्‌ व्यास परमयोगी, सत्यवादी, तपस्वी और थूत, भव्य और 
भ्रिष्य का ज्ञान जानने वाले थे। अपने परम तप से ही उन्हो ने ये दिव्य 
गुण प्राप्त किए थे । वे दीपजीयी थे। उन का जन्म भीष्म जी के जन्म से 
दस, यारट वर्ष पश्चात्‌ हुआ होगा । भारत युद्ध के समय भीष्म जी कोई 
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३७७ यप के थे। तय व्यास जी ल्ममग १६० पर्प के होंगे। पुन युधिष्ठिर 
राज्य ३६ वर्ष तक रहा | तपश्चात्‌ परीक्षित ने ६० वर्ष तक राज्य क्रिया । 
परीशित री मृत्यु के समय व्यास जी ल्गमग २०६ पर्प के थे । पुन 
जममेजय के सर्पसन मे यह वैद्यपायन को मद्दामारत उ्था सुनाने का आदेश 
फर रहे है । इतना ही नहीं, प्रत्युत इस सर्पसन के सदस्य हो फर वे पुत्र 
ओर शिप्या की सहायता भी फर रह है |? इस प्रकार प्रतीत हाता है कि 
ध्यास जी का आयु २७० वर्ष से अधिक ही था | आधुनिक पाश्चात्य 
पिद्वान्‌ू इस रात को फदाचित्‌ अमी ने समझ सर्के, परन्तु इस मे हमारा 
या ऋषिया का दोप नहीं है। 
व्यास जी और वेद-शाखा-प्रवचन काल 
कलि आरम्भ से लगभग १७० वर्ष पूर्व 

युधिष्ठिर राज्य के पश्रात्‌ कलि का आरम्म माना जाता हैं । 
युधिष्ठिर राज्य तक द्वापर कालछ था | सय झास्रों का यह समान मत है जि 
शासा प्रवचन द्वापरान्त में हुआ | अत झासा प्रयचन सुधिष्ठिर राज्य 
अथया उस से कुछ पृर्व हुआ होगा । ईश्यर का धन्यवाद है कि महाभारत 
आदि पर्व ९९११४-२२॥ म शासा प्रतचन रा काल मिलता है | पहा 
लिखा है कि पिचित्रवीर्य की पतियों मे नियोग करने से प्रू्त व्यास जी 
जासा पिभाग कर चुके थे | उस के चिर काल पश्चात्‌ महाभारत पी रचना 
हुई । तय पाण्डब आदि स्वर्ग को चले गए थे | भारत-रचना में व्यास जी 
को नीन व छूगे थे। तत्यक्चात्‌ पेदां के समान महाभारत-क्था भी व्यास 
जी ने अपने चारा शिप्यो और झुऊ जी को पढा दी थी | मारत कथा 
पढ़ने से पहले व्यास जझिप्य वेद और उन पी शाखा लो का प्रचार कर चुके 
थे। गुरु के पास भारत क्या पढने ये दूसरी वार गए होंगे । भारत प्रनन 
में पहुत पहले दी झुक जी जनक से उपदेश ले कर आ गए थे। यदि इस 
जनक का नाम धर्मच्वज ही माना जाए, तो उस का काल भी निश्चित हो 
सकता है । महामारत झान्तिपर्त अ० ३३०, ३३६ म व्यास भिष्या के 
वेदाध्ययन मान का कथन है, परन्तु ज० ३४९ म वेदां के साथ महाभारत 

१--आदि पर्व 3८७ तथा जा 





पश्चस भध्याय] अपान्तरतमा और वेद्ब्यास दर 


पढने का भी उछेख है | जत इन सब गाता जो ध्यान में रख कर हम स्थूल 
रूप से ऊ्द सत्ते हैं कि बेद-्शासा-प्रवचन कलि से कोर १५० वर्ष पूर्व 
हुआ होगा । के 
व्यास और बादरायण 

महाभारत आदि में तो व्यास नाम प्रसिद्ध द्वी है। तैत्तिरीय 
आरण्यक १।९|३०॥ में भी व्यास पाणारर्य नाम मिलता है । अनेक शोग 
एसा भी कहते ईं कि गादरायण भी इसी पायदाय व्यास का नाम था | 
प० अभयऊुमार गुद्द ने यही प्रतिपादन जिया है कि ये दोनों नाम एक ही 
व्यक्ति के है |* दूसरे लोग इस में सन्देह करते हैं | इमे अभी तक सन्टेह 
के लिए अधिक फ्रारण नहीं मिले ।* 

अश्यघोष और व्यास 

मज्जुश्रीमूस्स्ल्प की उपलब्धि के पश्चात्‌ अश्घोष करा क्राल अब 
मुनिश्चित ही समझना चाहिए. | पद फल ईसा की पहली शताब्दी का 
आरम्भ है |? उस जाल म मी व्यास एक एतिहासिफ व्यक्ति समझा जाता 
था और उस वा शाग्य प्रवचन करना भी एफ ऐतिहासिर तत्य दी था| 
बुद्धचरित १४७) मे अश्वघोप कद्दवा हैं-- 

सारखतश्वापि जगाद नष्ट वेद पुनये ददझुने पूथषेम्‌। 

ज्यासस्तथैन वहुघा चकार न य वसिष्ठ कृतवाज्न सक्ति ॥ 

अथातू--जों फाम वसिष्ठ और द्क्ति न रर सके, बह उद्ी के 
चद्मज व्यास ने क्रिया । सारस्वत व्यास ने ही वेद शासा प्रवचन किया । 

अश्रघोप व्यास को सारस्वत कहता है। यह हमारी समझ में नहीं 
जाया । टीका ऊम अर्थ है सरस्वती तीर पर रहने पाला । अस्त, जय 
अश्वश्रोप जसा पिद्ान्‌ भी व्यास और उस के ऊुल को जानता है, और 
व्यास को शऊ ऐतिहासिक व्यक्ति सानता है, तो कुछ पश्चिमीय लोगों के 
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कहने मात से हम यह नहीं मान सफ्ते फ़ि व्यास कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
भा ही नहीं। 
क्ृष्णद्वभैपायन से पूर्व के व्यास 

वायु पुराण अध्याय २३ में द्रैपायन से पूर्व के प्रत्यक दापर के 
अन्त म होने पाछे २७ व्यासा के नाम लिखे है । ब्रक्षाण्द पुराण दूसरा 
पाद अध्याय ३० में इटोफ ११६-१२४ तक पत्तीस ब्यासो का नाम 
लेकर अन्त मे कहा है कि ये अठाईम व्यास हो चुके है । इन दोनो 
पुराणों मे द्रैपायन से पहले जानूफण्य, परागर, शक्ति आदि व्यास माने 
गए हैं । ये लाग तो द्वेपायन के निक्टम्थ सम्बन्धी अथात्‌ , चचा पिता 
और पितामह ही है । यायु पुराण २३।१८७॥ के अनुसार उजीसय्ा व्यास 
भरद्वात था । उस के समसारीन द्ण्यनाभ बौंसल्य छागासि ऑर 
कुथुमि थ। ये सामवेदाचाय द्वेपायन व्यास स॑ ऊुछ ही पहले हुए थे । 
दुन का पूरा वणन सामदेद के प्रजरण में होगा। अत इसमे तो यही प्रतीत 
हाता है कि यदि ये समान नाम समय समय पर हाने प्राल जनेत ऋषिया 
के नहीं थे, तो पुराणों के द्वापर शब्द का यद्दा कुछ ओर अर्थ होगा। 
अतीत होता दे कि द्वैपायन से पहले के बेदाचायों के ही ये नाम हे । 

व्यास और उन के जिष्यों ने जिन शासाओ का प्रवचन किया, 
उन भासाआ का स्वरूप आदि अगले अध्याय म॑ लिसा जायगा | 


पष्ठ अध्याय 
चरण और शाखा 


पारिभापिय चरण झब्द का घयोस निरुत्त १।१७॥ पराणिनीयाप्य 
२॥४३॥ मछामाप्य ४॥२।३१०४,२१३८॥ जोर प्रतिज्ा परिशिशादे ग्रा्थों 
में हुला है इसी प्रकार शाखा झब्द का प्रगेग उत्तरमीमासा राजदा। 
परिशिणें ओर मद्माभास्य आदि में हुआ है । हैं ये दानों धद अति प्राचीन। 
मूल में इन झादा के अथों में भेद रहा होगा, परन्तु काल रे अतीत 
इते जाने पर तन-साधारण में दनया एफ ही अर्थ रह गया | चडा तक 
इसारा पिचाए है, हमे प्रदीद छोता है एके गाय चरण का जयाल्तर वास 
ह। जैसे शाकल, पराप्कट, यातसनेय,' चरक आदि चरण ६, इनसी आग 
पाच, चार, पद और पारद यथात्म झाराए हैं । इस फिचार का पोपझ 
निरुन ११७॥ का एक पाठ है-- 

सर्वचरणाना पार्पदानि 

अथात्‌ू--संत्र चरणा के पापद 

अप विचारन का स्थान है कि सर गातसनया का एक दी पापद 
हैं। माध्यन्दिना का जुदा, काष्या का छुदा जीर वैजयाप आदिओों का 
फाई जुदा पापद नही है। इसी प्रसार उपलब्ध क्रक्पापद सत्र शाकला से 
सम्बन्ध रसता है। अत यहों ग्रतीव हावा है जि चरणों ता जवान्तर 
विभाग झासखाए है । 

सौन शाखाए 

जनेझ शाखाए, रूपल मौत्र शासाए हैं। यथा भारदाज, सत्यापाद 

जादि झायाए | इन्हें सोइ विद्यन्‌ चरणों में नही मगिनता। ने दन की 
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स्ातन्त सहिता है और न ब्राह्मम । अत चरण अब्द की अपेखा शाखा 
शब्द कुछ सकुचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 

महाभारत कुम्मघोण सस्करण झात्तिपर्य अव्याय १७० म लिसा है- 

पृष्ठख्व गोजचरण स्वाध्याय अह्मचारिकम्‌ ॥२॥ 

जर्थातु-राश्स ने उस ब्राह्मण से उसका गोत्र, चरण, शासा 
और अह्वाचर्य पूछा । स्वाध्याय का अर्थ यहा शाखा प्रतीत होता है और 
चरण से यह प्रथक्‌ गिना गया है। 

शाखाए क्या है 

अप प्रश्न उपन्न होता है कि ये चरण और झाखाए क्या हैं। 
इस विपय में दो मत उपस्थित किए जाते है। प्रथम मत यह है हि 
झासाए बेद फ्रे अनयव है। सर चरण मिलफर पूरा उेद उनता हैं| दूसरा 
मत यह है, कि शासाए येद ध्याख्यान है। अपर इन दाना मता की परीता 
जाती है) न दि 

प्रथम मत--शाखाए बंदावयव हूं 

इस मत के पूर्णतया मानने मे भारी आपत्ति है। यादि या मत 
मान रिया जाए, तो निम्नलिसित दोप आते ६ -- 

१--हम अभी कट चुके हैं, कि अनेक शासाए सोतर झासाए 
है। यादे शासाएं वेदाबयय्र ही मानी जाए, तो अनेक यूज़ अन्थ भी बेद 
प्रन जाएगे । यह प्रात वैदिक विचार के सबथा विपरीत है । 

२-यह मत पहले भी अनेक विद्वानों को अमिमत नहीं रहा। 
दसिहपूर्वतापिनी उपनिपद्‌ प्राचीन उपनिपद्‌ प्रतीत नहीं होती, पर झड्कर 
आदि आचाया से पूर्व ही मान्यदृष्टि से देसी जाने लग पडी थी। उस 
मे छिपा है-- 

ऋग्यजु सामाथवोणश्वत्वारो बेदा साह्ना सशासाश्रत्वार 

पादा सबन्ति सा 

अर्थात्‌ू-ऋग्‌ , यजु , साम और अथर्व चार वेद हैं। ये साथ 
अज्ों क और साथ श्ास्राओं के चार पाद होते है | 

यहा श्ञाग्ाओं को वेदा से प्रथर्‌ कर दिया है। 


पष्ठ बध्याप ]० चरण जोर झास्य ज्ड 


इ>बेदायाटोपनिपद्‌ के लाठडे ब्राह्मण के पराचये खण्ड में 
डिखा है--- 
य ए्तदूबृहजञावार्र नित्यमधीते स छचोधीते स यजुंप्य्धीते 
स सामान्यधीते सोथवंणमधीते सो5ट्विस्सम्धीते सठयसा अथीते 
स कर्पानथीते । 
यद्ा मी झासा ओर फनन्‍्प झादियो जो प्रेदा से प्रथरू गिना है । 
४--३रसी प्रमार यदि संत झाखाए वेडावयप ही द्वोती तो प्रिधव 
रूप पालनीदा १[७॥॥ में यह न छिसता-- 
न हि मेजयणीशासा काठऊत्पात्यन्तविछक्षणा । 
अर्थात्‌ --मैयायणी काठ से बहुत मिन्न नहीं है| 
दूसरा मत--शाखाएं वेद व्याख्यान हैं 
इस मत के पोषक थनेर प्रमाण है जो मीचे लिसे जाते ६ | 
३--जायु आादि पुणणों में खिखिा है-- 
सर्वास्ता हि चतुप्पाद्ः सर्वाश्रेस्र्थथाचिका ) 
पाठान्तरे प्रथग्भूता वेदशासा यथा तथा ॥५०९०॥ 
बायु पु० सध्याय 8१ 
जर्थातु--उस चतुष्पाद एक पुराण की अनेत संदिताए बनी | 
उन मे पाठान्तरों के सतिरिक्त जन्‍्य जोई मेद नहीं था। यह पाठान्तगें 
का भेद बैसा ही था हि जिस के करण पेदआसाए बनी है । 
इस यचन से ज्ञान होता हैं कि मूल पुराण के पाठान्तर जिस 
प्रसार जान यूझ कर ब्याख्यानार्थ दी सिए गए थे, पैसे ही वेदसदिताओं 
के पाठान्तर भी जान तूभ कर व्यास्थथानार्थ ही किए गए.। अय इन पाठान्तरो 
बाली सहिताओ या नाम ही भाग्ग है । 
इ--इसी विचार की पष्टि में पुराणों का दूसस बचनस है-- 
आजापत्या श्रुविनित्या तद्दिकल्पास्त्विमे स्टृता ॥ 
बायु> पु० ६२॥३०॥ 
जर्थावू---श्रजापति की कुल परम्परा वाली श्रुति तो नियर है, पर 
डासाए उसी का पिम्ल्यमान है । 


२४५, 
द्द 
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३-+पाणिनीय यूज त्ेन प्रोक्तम ४॥३॥१०९१॥ पर टीका जरते 

हुए फाशिका विगरण पञ्षिका रा क्ता जिनेल्दबुद्धि लिखता है 
तेन व्याख्यातं तदध्यापिर्द वा प्रोक्तमित्युन्यते । 

अर्थात--व्याख्या करने अथया पढ़ाने जो प्रवचन ऊते ट। 
आया प्रोक्त है। अतः व्याग््यान या अव्यापन के कारण ये ऐसा क्हाती ईँ। 

दसी सूज पर महाभाष्यकार पतज्नछि का भी ऐसा ही मत है--- 

न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते । नित्यानि चछन्दासीति। यद्य- 
प्यथों नित्यो या त्वसी चर्णानुपूर्वी सानित्या | तद्भेदाचैत्द्भगति काठ 
शाछापक भोदक पेप्पलादकमिति । 

अर्थात्‌ू--छन्द झृत नहीं ह। उन्द निन्य हैं । यद्यपि अर्थ नित्य 
है, पर सर्णानुप्र्ची अनित्य है। उसी अनित्य वर्णानुप्र्वी के मंद से ही 
ऋठक, सालापक आदि भेद हो गए हैं। 

इससे स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि वर्णानुप्रवी अनित्य कहने से 
प्रतञ्ललि का अभिप्राय शासाओं के पाठान्तरों से ही हे | परन्तु क्योंकि बह 
अर्थ जो नित्य मानता है, जतः पाठान्तर एफ ही मूछ अर्थ को कहने वाले 
च्याख्यान है ) 

४--मद्दामाप्य ४४१।३९॥ में आए, हुए छन्‍्दर्सि क्रोके पचन 
का यही जथे है कि शासाआ मे कई आचार्य असिक्रयस्योपधे पाठ 
पढ़ते है ओर दूसरे असितास्योपधे पढते हैं| प्रातिशाग्तत्री में भी यही 
नियम पढ़ा गया दे | इस का अमिप्राय भी यही है कि आखाओं के 
अनफऊ पाठ अनिस्य है | वेद का मूल पाठ ही नित्य है| 

याज्षवल्क्य का निर्णय 

५--भगयान्‌ याजवल्क्य इस विषय में एके निर्णयात्मक सिद्धान्त 
बतलते हें | माध्यन्दिन झतपथ १४३।३५॥ में उन जा प्रयचन हे-- 

तडु &के उन्वाहुः | होता यो विश्ववेदस इति नेदरमित्यात्माने 
अवाणीति तदु तथा न ज्रूयान्मानुप"/ हि ते यज्ने कुर्वन्ति व्युद्धं थे 


तथज्ञस्य यन्मानुपं नेश्युद्धं यज्ञे करबाणीति तस्माद्‌ यथैवचब्क्त- 
मेवानुश्ययादू 7 
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अर्थात्‌--अमुक यज्ञ में आया के पाठ न पढे | कई छोग ऐसा 
करते हैं । ऐसा पाठ मानुप दे और यज्ञ की सिद्धि का बाधक है। अतः 
जैसा ऋचा>मूछ ऋग्वेद में पाठ है, वैसा पढ़े । 

मूछ ऋण पाठ की रक्षा का याजवल्क्य को कैसा ध्यान था | विद्वान 
छोग इस पर गम्भीर विचार करें और अपना अपना अभिप्राय समझे | 

६---इस मत को स्पष्ट करने वाला एक और भी प्रमाण है| 
भरत नास्यशास््र का प्रांसद्ध भाष्यकार आचार्य अमिनवगुप्त छिणता टै-- 

तत्र नाव्यशाखस्ब्देन चेदिह अन्थस्तदू ग्रन्थम्येदानी करण न तु 
प्रभचनम्‌। तद्धि व्याख्यानरूपं करणाद्धिन्नस्‌। कठेन भोक्तमिति यथा। 

अर्थात्‌--- यदि नास्यभासत्र शब्द से यहा ग्रन्थ का ग्रहण है, तो 
उसका ऊर्वृत्व अमिप्रेत है, प्रवचन नहीं | प्रवचन व्याग्थ्यान होता है और 
करण से प्रथर्‌ होता है, जेसे कठका प्रवचन क्ठका व्याख्यान हैं। अमिनवगुप् 
का यहां स्पष्ट यही अभिप्राय है कि झासाप्रवचन और व्याख्यान 
समानार्थक शब्द है । 

शाखाओं में पाठान्तर करके क़िस प्रकार से व्याख्थ्यान क्रिया 
गया है, इसके कुछ उदाटरण नीचे दिए जाते ह-- 

१--ऋग्वेद में एक पाठ द--सचिविदं सस्रार्य १०७१ ६॥ 
इसी का व्याख्यान तैं० आ० में है--समिदिद सखाय॑ १शशारार धागा 

२--यजुवेंद मे एक पाठ है--अआठव्यस्थ वधाय ११८ ॥ इसी 
का व्याख्यान काण्व स० मे है--द्विपतो बधाय १॥३॥ 

३--अंगला मन्त्रभाग यज्ुचेंद ९॥८०॥१०१८॥ काप्व सहिता 
६१॥३॥३॥ तैत्तिरीय सदिता १८।१०१२॥ काठक सदिता १५।॥ और 
सैनज्नायणीय सहिता ११॥६।९॥ में क्रम: उपलब्ध रै-- 


एप वो 5सी राजा यजुः 
एप वः कुरबो राजेप पद्चाला सजा काण्व 
एप वो भरता राजा ते० 
एप ते जनते राजा काठक 


एप ते जनते राजा मन्ना> 
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यजुः पाठ मूछ पाठ है ।* उस के स्थान में प्रत्येक शासाकार 
अपने जनपद का स्मरण करता है। काठक और मैत्रायणी झासाए 
गणराज्यो में प्रचचन की जाने छगी थी | अतः उन का पाठ जनते है| 
बहा जनता ही सर्प प्रधान थी। 

यही पाठान्तर हैं, जो एक प्रसार का व्याख्यान हैं | इन्हीं 
पाठानतरों के कारण जनेज शासाए बनी हैं | इनके अतिरिक्त कुछ बासाओं 
मे, और विशेषतया ऋग्वेदीय झासाओं में, दो चार सूक्तों फ्री उमती 
बढती दिसाई देती है| यथा झाकलों में कई बालप़िल्य यूक्त नहीं है, 
परन्तु बाऊछो में थे मिलते है| मूछ कर्पेद में थे सारे समायिष्ट है | 

यह झासा विपय अन्यन्त जटिल है | जब तऊ बेंदों फ्री अधिकता 
घासाएं उपलब्ध न हो, तब तक हम दससे अधिय कुछ नहीं कह सक्‍्ते। 
अतः अनुपलब्ध शाखाओ के अन्वेषण का प्रर्ण प्रयत होना चाहिए। 








१--माध्यन्दिन पाठ क्यों मृूछ यजु पाठ है, यह आगे छिसेंगे। 


सप्तम अध्याय 
ऋग्वेद की शाखाएं 


आचार्य पेल 
व्यास मुनि से ऋग्पेद पढ़ने याले शिष्य या नास यैल था । 
प्राणिनीय सूज श।४५१॥ के अनुसार इस की माता का नाम पीला ओर 
पिता का नाम पेल हो सकता है। भगय्रान्‌ व्यास महाराज युधिष्टिर के राजयूप्र 
यज्ञ के समय ऋत्यिकू कर्म के लिए एक पैल को अपने साथ त्यए थे | 
उस के विधय में महाभारत सभापर्य अध्याय ३६ मे लिखा टै-- 
पैलो होता बसोः पुत्रों धौम्येन सहितो5भवत्तू ॥ ३५॥ 
अर्थात्‌- उस यज भे चाम्य के साथ होता को कर्म पैर कर 
रहा था । हर 
इस से पता लगता है कि यह पैल बसु का पुत्र था । द्वोता का 
कर्म ऋग्तेदीय ल्गेग करते है, अत यह भी पहुत सम्भय है कि यह पैट 
व्यास फा ऋग॑ेद्र पढने बाला गिप्य ही दो | पुराणों म लिखा हे कि 
व्यास से ऋग्तेद पढ़ कर पेछ ने उस की दो झाखाए की । एक को 
उस ने बा'्फ़छ को पढ़ाया और दूसरी को इन्द्रथमति को | इन्द्म्रमति भी 
परम्परा म॑ उस के चरण की आगे फर्ई अयान्तर शासाए यनी | इन्‍्द्रप्रमति 
की सहिता साण्ड्क्रेय शो मिली | उस से यह सत्यक्षवा, सत्यहित और 
सत्यश्निय सो मिलती गई । ये तीनो नाम उुछ शअ्राताज हे से प्रतीत दोते 
है। सम्भव है कि ये तीनों माण्डफेय के शिप्य हों, परन्तु पुराणों में ऐसा 
नही लिसा | अनुशासन पर्व लध्याय ८ छोफ़ ५८-६७ तक गात्समद 
बश का वर्णन है | उस पश्ष में वामिन्द्र के घुत्र का नाम प्रमति यताया 
गया है| उस के सम्बन्ध में वही लिखा है-- 
प्रकाशस्य च वागिन्द्रो चभूब जयतावरः । 
तस्यात्मजश्व॒प्रमतिवेदवेदाइ्पारग- ॥ 5४॥ 
अर्थात्‌ू--इन्द्द जा पुत्र प्रमति येद वेदाड्ल पारग था । 


५ 
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इस पग्रमति का पिश्येपण यरेदवेदाज्ञ पारग है | हमे तो यही पैल का 
शिष्य प्रतीत हांता है। यह सारी परम्परा निम्नलिगित चित्र स स्पष्ट है जायगी 


श्स 
पेड 
5 ) 
इन्द्रप्रमाति प्रप्पल 
) ) 
माण्डकेय कान] ) 
] बाध्य आग्निमाठर पराक्षर जातूतण्य 
सत्यश्रवा 
!। 
सत्यहित 
+ 
सत्यश्रिय 


॥ 





] है| 
देवमित्र झाकस्य रथीतर प्राप्कलि भरद्वाज 


| झायपूणि 
| का 
मुढ़छ गालव खालीय वात्स्य दशैशिरि 


पैछ का शिष्य इन्द्रप्रमाति कहा गया है | एक इन्द्रप्रमाति एक 
वसिष्ठ का पुत्र था | इस का दूसरा नास कुणि भी था । ब्रह्माण्ड पुराण 
तीसरा पाद ८॥९७॥ में लिखा है कि इस इन्द्रप्रमाति करा पुत्र बसु और 
बसु फा पुत्र उपसन्यु था | एक उपमन्यु निरुक्तकार भी था | यद्यपि 
अधिक सामग्री फे अभाव म सुनिश्चित रूप से अभी तक कुछ नहीं ऊहा 
जा सकता, परन्तु इतना तो जान पडता है ऊ़ि पैल्, बसु, यह इन्द्रप्रमाति 
आर उपमन्यु आदि परस्पर सम्बन्धी ही थे। झाफपृणि ओर याध्कलि 
भरद्वाज के झिप्य इस चित्र म नहीं ढिसे गए:। 

इन ऋषिया द्वारा ऋग्वेद की जितनी शाखाएं तनी, जब उन का 
उलेस किया जाता है | 

इक्कीस आर्च शाखाएँ 

पतञझ्जलि अपने व्याकरण महामाष्य के पस्पश्माहिक मे ल्खिता है-- 

एकर्विज्तिधा वाहून्यम्‌ | 

अथात्‌ू--इक्कीस शासायुक्त ऋग्द है | 








सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शासाएं ९ 


प्रपग्नद्नदय के द्वितीय अर्थात्‌ वेदप्रकरण में लिखा है-- 

वाहूच एकविंगतिघा | अथ्वेबेडो नवघा। सत्र केनचित्कार 
णेन झतकतुना बञ्धातिता वेदआसा: । तत्रावश्रिष्टा: सामवाहुच- 
योद्ोक्श द्वादश | ** ** **। वाहुचस्य-- 

ऐेतरेय-ब्राप्फल-फोपीतक-जानन्ति-बराह॒वि-गौतम-आऊल्य-वाश्र- 
व्यन्पैड़-मुद्रछ-शौनकथासा: । 

अर्थात्‌ -ऋगेंद इक्कीम झासा वाल है | उन में से बारह बची 
हैं । वे हं ऐतंरय आदि । 

इन्ही शाखा भ से सम्बन्ध रसने याला एफ लेख दिव्यायदान नामक 
जरौद्ध ग्रन्थ में मिलता है । उस पाठ को झुद्ध रर के हम नीचे लिखते ६-- 

सर्वे ते वह्दूचाः पुष्प एको भूत्वा विंशतिधा भिन्नाः । तयथा 
जकता: । बाप्ज्लाः । माण्डव्या इति | तत्र दश घाकला ॥ अष्टी 
बाप्कछा: | सत्र माण्डव्या इत्ययं ब्राह्मण बहुचानां शास्रा पुष्प एको 
भूत्या पद्नविज्तिधा भिन्नाः । 

यह पाठ मुद्रित पुस्तक में बडा अश्रुद्ध है| इस की अद्यदता का 
इसी से प्रमाण है कि पद्ुुचों की पहले २० शासा कद कर पुन. २५ गिना 
दी हैं | सम्भय है प्राचीन पाठ में दोनों स्थानों पर २१ ही पाठ हो । 

जैन झाचार्य अऋलड्डदेय अपने गजयारतिक म दो स्थानों पर वेद 
को उठ बाणाओं का नाम ल्सिता है ।* उन दोनों स्थानों का पाठ 
मिला फर और शुद्ध कर के हम नीचे लिखते हें -- 

झाकल्य वाष्फछ कौथुमि सात्यमुश्रि चारायण कठ माध्यन्दिन 
मौद पैप्पछाद बादरायण अंवष्टक्त ? ऐतिकायन बसु जेमिनि 
आदीनामज्नानहष्टीनां सम्रपष्टि: 

अर्थोत्‌ू--शाय्ल्य आदि ६७ आखाए है। इन म से प्रथम दो 
ऋग्यद की गासाए है । 

जाथर्यण परिभिष्ट चरणब्यूइ में लिखा है-- 

तन ऋग्येदस्य सप्त आसा भवन्ति ) वयथा आश्वढायनाः । 

१--धू० ५१ और २९४ । मुद्रित-पाठ बहुत अष्ट हैं । 





० वैदिक वाद्य का इतिहास [ प्रथम्त भाग 


जञासायना ) साध्यायता | झाकछा । वाप्फछा | ओऔदुस्बसा | 
माण्डूकाश्नेति । 
इन में साथ्यायन और औहुम्बर कोन हैं, यह निणय करना 
कठिन है | सम्भव है यह पाठ भ्रष्ट हो गए हों । 
अशुभाप्य १११॥ में स्फन्‍द पुराण से निम्नलिखित प्रमाण 
दिया गया है-- 
चतुधों व्यभजत्ताश्व चतुर्विश्ञतिधा पुन । 
झतधा चेकथा चेतव तथैव च सहस्रधा ॥ 
कृष्णो द्वादशधा चेव पुनस्तस्याथेवित्तये । 
चकार ब्रह्मसूजाणि येपा सूउत्वमझसा॥ 
अर्धातू--ऋग्पेद की चौरीर झारणएँ थीं ॥ 
आर्च शाखाओं के पांच मुख्य विभाग 
ऋग्यंदीय इक्तीस शासाआ के पाच मुख्य विभाग हैं | उन के 
प्रिपय से कहा हें-- 
एतेपा शाखा पद्मनविधा भवन्ति । शाऊरछा । वाप्कछा | 
आश्रठायना | आखायना । माण्डूकेयाश्वेति । 
अर्थात्‌--कग्बेदीय शासाए पत्नविध है| ऊई शाकल, कई याप्कल, 
कई आश्चलायन, फई शासायन जोर कई माण्डक्रेय कहती है। 
चरणव्यूट क इस वचन का अर्थ करते हुए हमने कई झाकल, 
कई पाप्मल आदि माने है। मैक्ममूलर चरणव्यूह के इस पयच्रन का 
ऐसा अर्थ नहा समझता ।| चरणव्यूट फ्थित ऋग्वेद के इन पाच चरणा 
क्या नाम लिस रर वह फदइता है-- 


रु 
५ए६ छ55 ४ ४.६ शब्ार5 0६ इत्फथाथ)ं ०१ 550 075 हएटक बड़ (7९ 
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सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शाखाएँ मु] 


अर्थातू--/चस्णब्यूह म ऐनरेय. झमिर, कीपीर्ताज जोर प्रज्धि 
नादि प्राचीन आखायो के नाम नती है । हा झशिर झासा सम्भयत 
शाक्छ झारगा का जगान्तर सद हो सकता ह, क्शाकि पुगणा मे एसा हा 
स्सिा दे ।? 

इसी प्रकार ख्वार्मी हरिप्रसाद मी आकर को शेड एस ऋषियिशेप 
समझते ह | उन के प्रेदसर्यस्प में लिखा ह-- 

इस सहिता झा सब से प्रथम सूक्त और मण्डलो में त्रिभाग 
करने बाला शाऊठ ऋषि माना जाता है । प्रू८ २०। 

पुनः बही लिखा है--- 

ऋगफ्संहिता का प्रवचनकर्ता आज्छ बहुत प्राचीन और पद 
सहिता का आविप्फर्ता आउल्थ उसकी अपेक्षा अर्वाचीन है । प्रू० ३४ 

मैक्समूलर को इन प्राच मुख्य प्रिभागा के जयाल्तर नेंद्ाक 
समन्‍प में झुउ सब्या हुला, परन्‍्तु स्वामी हरिप्रमाद ने झाकल या 
झ्ाकल्य से भी पृर्य मान कर बड़ी थूल की हे | मैक्समूलर, हरिप्रसाद जांदि 
पिद्वानों की इस थूल का कारग अगले लेस से स्पष्ट दो त्रण्गा । 

१--आकठ शाखाए 

त्तरह वर्ष हो चुके, जय ऋग्वेद पर व्याग्यान नाम का ग्रन्थ 
इसने लिखा था | उस के प्रथम ३३ प्रष्ठा मे इसने यह बाण था हि 
आऊकछ नाम का कोई ऋषियिशेष नही हुआ । इस के रिप्गीन शक्ल 
शब्द शवल्य के छातों वा झरत्य दी शिक्षा आदि के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है | यह बात अय सौर मी अधिफ सत्य प्रतीत होती हे | विस प्रतार 
बानसमेय याजयल्क्य के पस्द्दद शिष्य वातसमैय ऊाएं जीर उन की 
प्रयचन मी हुई जागाल आदि सदिताए प्रॉजेलनेय संडिता के समाल नाम 
से पुत्री जाने लगी, तथा जिस प्रसार याज्ञप साचार्य वैश्वस्यायन चरब 
के अनेक शिष्य चरयाध्ययु कद्मण, सौर उन मी उठादि झालाएं चरक 
आया भी क्द्ाई, और जिस प्रसार कलापी के इरिद सादि शिष्य झाटाप 
कहाए पीर उन की झआखाए जालाप ज्हाई, ठीक उसी प्रकार झाउल्य 
के अनेर झ्िप्य झाकल क्ताए सौर उन की प्रवचन ही हुई सददिवाए 


ब्३ बदिक वाद्ाय का इतिहास [प्रथम भाग 


भी झाय्ल उहाई | वे शाउछ सहिताए फैन कौन थी, अर इस विषय 
मी मिवेचना की जाती है| वायुपुराण अध्याय ६० में कहां हैं-- 
देवमिजस्तु शाकस्यो महात्मा द्विजसत्तम | 
चकार सहिता पश्च बुद्धिमान्‌ पदवित्तम ॥६१॥ 
तच्छिष्या अभवन्‌ पश्च मुद्रछो गोलकस्तथा। 
सालीयश्व तथा मत्त्य झोशरेयस्तु पद्म ॥६४॥* 
इसी प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण अध्याय ३० म छिखा है-- 
तैदमियश्व शाऊल्यों महएत्सा ह्विजपुगव | 
चकार सहिता पश्च वुद्धिमान्‌ वेदवित्तम ॥१॥ 
पदन्च तस्थाभवड्छिष्या मुद्कलो गोसल्स्तथा । 
खलीयान्‌ सुतपा बत्स शैश्रियश्र पद्मम ॥शा* 
हमी विपय का निम्नलिखित पाठ विष्णु पुराण ३॥४॥ म ह--- 
देवमितस्तु शांकल्य सहिता तामवीतवान्‌ । 
चकार सहिता पश्च शिष्येभ्य प्रददी च ता । 
तस्य शिप्यास्तु ये पदन्न तेपा नामानि में शणु ॥२१॥ 
मुहछो गोसलगश्ैब वात्य दशालीय एव च। 
भिश्िर पशद्चमग्ासीन्‌ मेत्रेय स महामुनि ॥श्यारं 
घ्र्मोक्त पाठ मुद्रित पुराणों से दिए गए है| इन पार्ठों में साखा 
प्रयचनन उर्ता ऋषियों के नाम यड भ्रष्ट हो गए है| दयानन्द कालेज फरे पुस्तक 
जय में त्ह्माण्ड पुराण का एक क्रीप है। सख्या उस की है २८११ | 
फिल्णु पुराण के तो यहा अनेज शोप इ| उन स से संख्या १८०० और 
४०४७ के कोर्पां का पाठ अधिक युद्ध है | उन सत्र को मिलाने से बायु 
पा निम्नलिखित पाठ हमने शुद्ध किया है-- 
पेदमिजस्तु शाकल्यों महात्मा द्विजसत्तम । 
चकार सहिता पश्च बुद्धिमान्‌ पढवित्तम ॥६३॥ 
६--आनन्‍्दाभ्रम्म सस्करण [ 
२--वेडटेखरप्रस सस्‍्करण । 
३--छष्णशास्त्री का सस्करण, मुम्बई 





आर ऋग्वेद की शाखाए ८३ 


ताच्छप्या अभवन पत्र मुद्रल्ो गाठवस्तथा । 
आडायश्व तथा वात्स्य: आगिरीयस्तु पद्मम. ॥5४॥ 
लर्थात्‌ -झास्य के पाच सिष्य थ | उन यो उस ने पाच 
सहिताए दी | उन के नाम थे मुद्ल, गालय, झालीय, यास्य 
भर चजिरि। 
इस पिपय से सम्बन्ध रसने बाले निम्नेटिसित ऋाऱ भी ध्यान 
देमे पग्य है। ये छोक औैशिरि झिल्षा ते आरम्भ में मिटत ६। दस 
शिक्षा का एफ हस्तछेख मढ़ास के राजकीय सम्रद्द में ईै-- 
मुड़छो गालवों गाग्ये आउल्यीशिरीस्तथा | 
पद्च शनक गिष्यास्ते आस्राभदप्रगतका ॥ 
अभिरस्प तु निप्यस्थ आऊटायने एव च ] 
इन ओज़ो का पाठ भी पर्याप्त श्रष्ट हो गया ४े। साग्य 5 
में पहा वाल्स्प: पाठ चाहिए; और झाकफ़य खान में झरटीय चारिए। 
इसी अकार शीनऊ के स्थान मे झाक्ल्य चाढिण्, इत्यादि । 
पिक्वतियल्ली पर गद्भावर की एक ठीता दै। उस ठीठा मेँ 
किए हुए दो आफ इसने अपने ऋग॑येद पर व्याख्यान + ९४ 
डिसे है। उन छोक़ो का पाठ मी अलतिंस रिगड गया ४, सार द्राच। धर 
सम्प्रदाय के सर्यथा पिस्द्ध डे । 
इनसे लेख से प्रद्ट ज्ञात दो वाया छि डशाझ डॉस्यट परत 


स्थान 


ड्दव 


7; 
म्० पर 


थी। उन के नाम निम्नन्ित्वित थे। 
पांच याऊल दाखाए 
-सुद्रद्व शासरा । इस झारगा की सना डा ऋमभा तट हि 
ज्ञान नी हो सका । ने दी इस श त्राहझा, 6 # 40 आ। 


सूत्रादि आप 
प्रपश्चद्दद्त मामक ग्रन्थ के टिसे जाने के हाट ड 
केक आल फअिजफर 


मे 


पृ 
हज वह दाम टिथिमान 
थी। कझर्पेदीय बाली के नासी में उड़ा दल शाता जा भार 

है| एक लुद्वट या नाम सदिस्‍ता में के रा7 भागा 74 
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८९ चेदिक वा्ाय का इतिहास [प्रथम भाग 


महानेन्द्र प्रबतत्याम्‌ अर्नि उै्ानर स्तुतम्‌। 
मन्यते शाऊपू्णिस्तु भाम्येश्र्नैव सुड़छ ॥४क्ष। न याय ६। 
आय गोरिति यत्सूक्त सापेराज्ञी सव्य जगीो ॥८णा 
तस्मात्सा ठेंचता तत्र॒सूयमेके प्रचक्षते | 
मुह्ल शाऊपूणिश्व आचाये शाक्टायन ॥५०)। भ याय * । 
हन टा प्रमाणों म॒ स प्रथम प्रमाण म सुद्रल शो रूम्यश्व का पुन 
कहा गया है | दूसर प्रमाण म उस के साथ कोइ विशेषण नहीं जोड़ा 
गया | परन्तु दोना स्थाना को ध्यानयूयक दख कर यह कहा ना सकता 
»क्िदा दोनों खार्ना में पशन है एफ्ही आचाय का। झाकपूणि 
ऋणद का एक झासाझार है । उसके साथ स्मरण होन बाला आचाय था 
ते शासाकार है या शासाकारा के काल का कोट यद विद्या निशारट 
अध्यापक है। 
हमारा अनुमान है कि यही मुहल झाकल्य का एक शिष्य था । 
और *स मुद्वल के पिता का नाम अूम्यश्व था | इसी भाम्यश्व मुहल या 
नाम निरुक्त ९|०३॥ में मिलता है-- 
तप्रेतिहासमाचक्षते । मुठ भाग्यश्व ऋषिदईेपभ च द्रुघण च 
युफ्त्या सम्रामे व्यवहत्याजि जिगाय। 
यही भाग्यश्व मुहल ऋरेद १०।१०२॥ मा ऋषि है | इस यूक्त 
के कई सजा में मुदल शब्द भाता है। पह हाब्द किसी व्यक्तियिशेष का 
याचक नहा | यास्त॒ ने प्रेद मर्न्ना को समझान के लिए एक काव्यनिय 
एतिहासिक घटना लिसी है। यह नही हो सकता ऊफ़रि शारत्य, जैमिनि 
आदि ऋषिया का समक्ारीन सुद्वल भन्‍नां को पनाए और जैमिनि आदि 
कषि उठी मन्‍्ता का नित्य फहें [* बिद्वाना को दस प्रात पर गम्भीर 
पिचार ररना चाहिए। 
१--उत्मान भीमासा सूत्र उसी जैमिनि मुनि के ह जा कि शाखाकार जमिन 
था | इस जिषय पर सक्षप स॒ इस इतिहाम के दूमर भाग के छु० ८०-«३ 


पा लिसा जा चुक है | इसका विस्तृत वणन सून अन्यों क इतिहास लछियत 
समय किया जायया। 


सप्तम अध्य य] ऋग्वेद की झासाए द्ड 


कलफत्ता ऊ ग्रोफसर सीतासाथ प्रधान उहस्पति ने एके पुस्तक 
सन्‌ १९२७ म प्रतागित की थी। माम है उसका एगाण्या००७३ ण॑ 
जिलाला पप्ताक्ष उसमे उन्होंने अनेक स्थान्य पर इसी मास्यथव 
मुदल का उलछ्ेस किया है। उनके अनुसार अम्यश्र क्री झुछ परम्परा 
ण्से थी --- 
अम्यश्व 


| 


मुद्ल [आनूप] 
वध्यूथ 


दिवोदास) 

इस परम्परा को हम भी ठीऊ सानत हैं । अप विचारने का स्थान 
+ कि यह दिवोदास भृम्यश्व से चौंथे स्थान पर है । हम यह भी जानते 
हैं कि मुद्रल रा एफ गुरु शाकल्य था । गुर परम्पया की दृष्टि से ब्यास 
इस झाजल्य से कुछ पहल का था) ओ० सीतानाथ प्रधान वध्यूश्व के पुन 
दियोदास का पर्णन कई कग्पेदीय समस्या में उत्ाते हैं ९ दियादास 
नी नहीं, प्रत्युत उनके अनुसार तो दिवोदास के पुत्र था दिवोदास के 
समकालीन पैजयन के पुत्र मुदास का वर्णन भी ऋस्येद में है।३ आश्चर्य 
के कि व्यास ने जय्र समग्र फग्येद अपने शिष्या यो पढ़ाया था, तो उस 
समय दस दिवोदास का अध्ततित्व भी न होगा, उस के पृतया उस के 
सभक्ालीन पैजवन के पुत्र सुदास झा तो कहना ही क्‍्या। पुन उसका 
पर्णन ऋग्वेद में कैसे आागया ? 





१-४० ११ तथा ४६१ 
2३०० ८६ 
३--४० ८५,८६ । श्रों० सीतानाथ इस विषय में ऋग्वेद ज८२५॥ का प्रमाण 
देते हैं । एक दिवोदास भीमसेन का पुत्र था । देखो काठऊ सहिता जा 
परन्तु श्रोन सीतानाथ का अभिश्राय वध्युस्र पुत्र दिवोदास से ही है । उनके 
अनुसार ऋ० ६।५१।१॥ स ऐसा ही सकेत है-- 
दिवोदास वध्यूशवाय दाशुपे 


८ बैदिक वाद्यय का इतिहास [ प्रथम भाग 


महाभारत और पुराणों के अनुसार मुद्रल आ्विस्स पक्ष या गोल 
वाले थे। महाभारत वन पर्व अध्याय २६१ में एक मुद्रल का उछेस है। 
व्यास जी उस के दान की कथा युधिष्ठिर को सुनाते है । विहार प्रान्त में 
कई छोगों ने हम से कहा था कि बरतेमान मुगेर प्रा्नीन अद्भदेश की 
राजधानी थी | वही जाह्नवी तीर पर मुठ्ुछ का आश्रम था | हमें इस के 
निर्णय करने का अवसर नहीं मिल सका | 

मुद्रल माम के अनेक ऋषि हो चुके है । यदि झासाकार मुढ़ल 
भाम्य॑श्व नहीं था, तो ज्सी दूसरे मुद्ल की सोज करनी चाहिए जो फ्ि 
आाखाकार हो | 

क्या निरुक्त ११।६॥ में स्मरण क्रिया हुआ शतबल्यक्ष मौद्ल्य दसी 
मुहल का पुत्र और वध्यूश्व का श्राता था | यह विचार करमा चाहिए । 

आयुर्वेदीय चरक सहिता सृज्रस्थान २५।८।॥| मे पारीक्षि मौदहल्य 
और २६।३,८॥ में पूर्णाक्ष मौदल्य के नाम मिलते है | ये ऋषि महाभारत 
कालीन है | 

मुद्रक्को का उल्लेख आश्वछायन श्रात १५१२॥ आदि में भी है। 

२--गालव झाखा | दस झासा की संहिता भी अभी तक अप्राप्त 
है। न ही इस का बाह्मण और न सत अभी तक मिला है) यह गराल्य 
पाश्वाछ अर्थात्‌ पश्चाल निवासी था | इसका दूसरा नाम वाश्नव्य था। 
कामयत्र में सम्भवतः दसी को वाश्रव्य पाद्वाल कहा गया है।) इसी ने 
ऋग्वेद का क्रपाठ बनाया था | इस का उछेस ऋक्प्रातिगाख्य, निरुक्त 
बृहदेवता और अष्टाच्यायी आदि में मिलता है। यह सब बातें इस इति 
हास के प्रथम भाग के द्वितीय सण्ड में प० १७८-१८० पर सबवित्तर 
ढिस चुके है । 





१--भारतीय इतिहास की हूपरेखा के प्ृ० २१८ पर विद्यालक्वार पं०जयचन्द्र 
का मत है के कामशाब्ल का प्रणेता कोई दूसरा वाश्नव्य था। मस्यपु० 
का साक्ष्य इसके विपतीत है ) झतकतु नाम के समय समय पर अनेक 
आचार्य हो चुके है, अतः नही कह सकते कि कामशासत्र का रचयिता 
खेतफरेतु कौन था। 


सप्तम अध्याय] ऋग्वेद की शाखाएंँ ग 


इसी याश्रव्यन्गाल्प का नाम आशलायन,) सीपीतकि और 

आम्बब्यरे ण्यसूजों के क्प्रितर्पण प्रकरणों में मिलता है। प्रपश्चद्ददय में 
. मी य्राश्रव्य आखा का नाम मिलता डै | यह याश्रव्य कौशिक था | इस 

के लिए देसो अश्ाध्यायी ४१0१०६॥ व्याररण महामाप्य ह!श[४४॥ में 
निम्नलिसित पाठ आया है-- 

आचार्यदेयशीलेन यदुन्यते तस्य तद्विपयता प्राप्नेति | इफी 
हस्वो5इयो गालवम्य ( क३६१॥ ) प्राचामबृद्धात्‌ फिन्बहुलम्‌ 
( ४।११६५॥ ) इति गाछवा एव हस्वान्‌ प्रयुक्षीरन्‌ ग्राक्ु चेव हि 
फिन्‌ स्थात | तथा जमदमभियों एदत पश्चममवद्ानमयाद्नत्‌ तस्मान्ना- 
जामदग्न्यः पत्चानत्त जुहोति। 

पतझ्ञलि ने दस प्ररार हे लेस से गालव यो ग्राज्य दिशा म 
रहने याले आचार्यों से ह्थरू कर दिया हैं । हम पहले टिस चुके है कि 
गालप पाश्चाल था। पाश्वाल देश आधुनित रेहेल्सण्ड के आस पास मा 
प्रदेश है | प्राच्य देश टस से पहुत पूर्व जो है । 

ऐेतरेय आरण्यय “।३॥ में लिसा है--- 

नेदमेकस्मिन्नननि समापयेत्‌ इति ह स्माह जानृकर्ण्य: । 
समापयेत्‌ इति सालव: । 

अथीव्‌--इस महाजताव्ययन को एक ही दिन में समात्त न करे, 
ऐसा जातूकर्ण्य का मत है । समाप्त करे, यद् गाठय का सत है। इस स्थान 
पर जिन दो आचार्यों के सत दिखाए गए है, ये दोनों हमारी सम्मति में 
शासाजार आचार्य ही हैं | बद्दी गालय एक गाव है। 

आयुर्वेद सी चरस्सहिता रे आरम्म में हिमालय के पास जनेतृ 
ऋषियों का एकत्र होना लिखा है। जायुरवेद थी चरक आदि सदिताए 
महाभारत काल मं ही सकलित हुई थी | उसी समय वेद की झासानों 
और ब्राह्मण ग्रन्थो का प्रयचन भी हो रहा था । पद शाखा प्रयचनर्कता 


१-०३३॥७॥ 
ल्जन्डीपेगा 
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अनऊ कंपि ही दूसर शाखो के भी ऊर्ता थे ।। चरकसहिता के आरस्भम 
एफ गालय या भी उल्स है। वह गालय यही ऋग्दीय आचाय हागा। 

महाभारत समापर्प के चतुर्थाव्याथ में लिसा है-- 

सभायामृपयस्तस्या पाण्डबे सह आसंते ॥१5॥ 
पवित्रपाणि सानर्णो भाछकिगालवस्वथा ॥२१॥ 

अर्थात्‌--जय मय वह दिव्य समा यना झुका ता युव्िप्िर ने 
उस म प्रंवश किया | उस समय गालय आदि ऋषि भी वहा पधार थे। 
हमी पर के सातय अध्याय के दशमस बछाक में मी ग्राल्य स्मरण ऊिया 
गया है। 

निम्सन्देह यह गालपय ऋग्पेदीय आचार्य ही ह। 

स्तन्‍्द पुणण नागर खण्ड पृ० १६८+ के अनुसार एक गालय 
फ्रौर्य राज्य के मन्‍त्री विदुर स मिला था । ऐतरेय आ० ७।१॥ जार 
आाश्वटायन श्रीत म एक गिरिज्ञ बाश्रव्य का नाम मिलता है । जैमिमीय 
उप» ब्रा० ३॥४११॥ तथा ४)१७१॥ में दल्ल याश्रव्य स्मरण क़्या 
गया है) 

बाश्रव्य-्गालव सम्बन्धी ऐतिहासिक कठिनाई 

मत्म्यपुगण २१।३०॥ म याश्रच्य को सुपालय और दलिण पाल 
फे राजा ब्रह्मदत्त का मन्‍नी कहा गया है। सुत्राकक नाम गालव या हा 
अ्रष्ट पाठ प्रतात होता है | हरिवद्य म अध्याय २० से इसी बअहादत्त का पर्णन 
मिलता है| तदसुसार यह उह्दत्त भीष्म जी के पितामद प्रतीपष का 
समयालीन था । मत्स्य आदि पुराणों म इसी के मन्त्री याश्नब्य फो ऋर्येद 
के क्रमपाठ का ता कद गया है| यह यायश्रव्य पाग्चाल व्यास जी से फुछ 
पहले हो चुझा होगा | यदि इस का आयु प्रहुत ही अधिक न हो, तो यह 
आए! प्रसचन बल ठठ परलोझ गन कर सका होणा। जत सम्भय है कि 





१--इसी अभिप्राय से मोतम ने-- माजाखुवद्प्रामाण्यवच्च इत्यादि स्यायसुत 
रचा। और चरकोपबर्णित ऋषियों के सम्पूर्ण इतिहास को जानत हुए हा 
वात्स्यायन ने--न्य एवाप्ता बदाथोंना द्वार प्रयत्तारथ त्त एवायुवद 
प्रश्वीनाम--लिसा हैं । 


सप्तम भध्याय ] ऋग्वेद की द्ासाएँ 4९ 


इस के कुल वा झिष्य परम्यग में थाने वाले गिद्ान्‌ मी गालव ही स्टाए 
हो और उन्हीं में से जोई एर ऋग्येदीय आसामार हो ॥ ली ही 
ऐतिहासिक कठिनाई सामय्ेद के प्रस्र्ण में सजा डिस्ण्यनाम जौसल्य के 
विपय में आएगी | पार्जियर ने भी अपनी प्राचीन भारतीय ऐसिसय 
परम्परा के प्रु० ६४, ६७ पर दस कठिनाई वा उछेस स्था दहै। अम्तु, 
हम दस फठिनाई को अमी तय सुल्झा नहीं सके | 

३--शाल्षीय शास्य । इस शारा के सद्दिता, प्राह्मण कौर 
सूतादि भी अभी तह नह्दी मिले। हा शाशिसाबत्रत्ति र उदाहरणी में थन्‍्प 
शासाकार ऋषियों के साथ ही दससझा भी स्मरण दिशा गया ६। 
यथा-- 

आदइवलायन: । ऐतिकायन'। औआपगवः । आऑपमन्यव. ! 
झालीय: । 2 धथ। 

तथा--- 

गार्गीयः । बात्सीय । झालीय:। ४।३११४॥ 

४--बात्स्य शास्रा । दस शांसा सम्बन्धी इमारा ज्ञान भी 
शालीय झागा मे सहश दी हे । इस शाखा के विपय में महामाप्य 
४३ ६१०४॥ पर गोवचरणादुल्‌ बारतिक के चरण सम्बन्धी निम्नलिखित 
उदाहरण देसने गेग्य है-- 

फ्ाठरम्‌ । काढापकम्‌ 4: । गार्ययम | बात्मफम । 
मोदकम्‌ | पेप्पछादकम्‌। 

इन उद्ाहस्णों से यद्द निर्विवाद सिद्ध होता दे कि वो बात्सी 
शासा भी थी। 

शांसायन आरण्यर के छुछ इस्नणेसों में ८3॥ थीर ८॥8॥ के 
अन्तर्गत एक बाधव- पाठ दै। इसी उतर पराठान्तर दूसरे इस्ततेसों में 
यात्स्यः है। सम्भव ई यहा दात्स्यः पाठ दी टीर हो | ऐकरव आरएण्यत 
इ।२३। में ऐसे ही स्थान पर यद्यपि बाध्य: पाठ है, लीर साथण भी इसी 
पाठ पर भाष्य बरता है, तथापि ऐसा सनुमान होता है कि ऐसरेय 
आरण्यक' में भी वाल््यः पाठ ही चाहिए । 


रच 


९० चंदिक वाझाय का इतिहास [ प्रथम भाग 


शुहू यजुओं मे भी एक पत्स या पौण्ड्वत्म गासा मानी गर है। 
यत््मो या बात्मों का अधिक उल्लेस हम वहा करेंगे । 

*--औशैश्िरि शासा | इस शासता के सहिता, ब्राह्मण आदि 
भी नहा मिलते | परन्तु इसका उलछेस तो अनेक स्थानों मे मिलता है। 
जनुपामानुक्रमणी में छिखा है-- 

ऋग्वेदे शोशिरीयाया सहिताया यथाक्रमम्‌। 
प्रमाणमनुवाकाना सूक्ते आणुत शाकछा ॥९%॥ 

अर्थातू--हे शाकल्य के चैजिरि आदि शिप्यो ऋग्वेद की शैशिरि 
सहिता में अनुबाफा का यूक्ता के साथ जैसा ऋमानुसार प्रमाण है, बह सुमो। 

ऋग्यातिशास्य्य के प्रारम्भिक छोको में लिसा हैं-- 

उन्दोज्ञानमाकार भूतज्ञान छन्दसा व्याप्ति स्वर्गामतत्वप्राप्तिम्‌ । 
अस्य ज्ञानाथमिदमुत्तरत वक्ष्ये शास्त्रमखिल ड्ैश्िरीये ॥७॥ 
अर्थात्‌ू--ऋप्प्रातिझाख्य शेशिरीय गासा सयन्‍्धी है। शैशिरीय 
शिश्षा ता उल्लेस पहले प्ृू० ८३ पर किया जा चुका है | एशथ्रियाटिय 
सोसाइटी क्‍ल्ज़त्ता के ऋक्सर्वानुक्रणी फे ऊुछ हस्तलेखों के अन्त में 
लिखा है-- 
शाकल्ये शैश्धिरीयके | सख्या २२१, २२० | 
प्रिज्ञतियल्ली में, जो व्यादि रचित कही जाती है, लिखा है-- 
शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्पिणा । 
जटादा विश्ततीरष्टी लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम्‌ ॥७॥ 
अर्थात्‌--औविरीय ममाम्नाय में व्याडि ने जय आदि जआाठ 
पिर्ृतिया फहदी है । 
शैशिरीय शाखा का परिमाण 
औनफ की अम॒ुयामानुक्रमणी के अनुसार इस शाखा मैं-- 
८> अनुवार 
२०१७ सूक्त 
२००६-वर्ग और _ 
2०४१७ मन्त्र है | 


सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शाखाएं ९१ 


इस आया जा जितना वर्णन लज॒गकालुक्र्मणी और ऋफूधषाति 
झाग्य में मिलता है, उससे इस झासा की सहिता का जान 
हो सकता है। 

सायण का भाष्प जिस झासा पर है यह अधिकाश में शशझिरी ही है। 

नक्माण्ट पुराण तीसरा पाद ६७६॥ के अनुसार चन्द्रबशी 
शुनहोंन के कुछ में अल के लडके जा्शिपेण का पुत्र एक शझिमिर था। 
बह क्षतियदुल मे उत्पन होने पर भी जाह्मण था। सम्मव है इसी के जल 
से शेझिरि हुआ हो। 

शाकल्य संहिता 

इन पांच झाजल गासाओं का मूछ शासल्य, घायल या झाउह 
यक सद्दिता थी | बदिक सम्प्रदाय में इस सहिता का बढ़ा सादर रहा 
है। ब्यार्रण महाभाप्य में लिखा ह-- 

शाकल्यस्य संहितामनुप्रावषत ।_। आक्ल्थेन सुछृता 
सहितामनुनिशम्य देव. प्रावेत्‌। 22८४॥ 

आर्थात्‌ू--आश्राउल्य से भले प्रकार की गई संहिता के पाठ मे 
समाप्ति पर प्रादल यरसा । 

कात्यायन की ऋकसर्यानुक्रमणी इसी साहिता पर प्रतीत होती ₹। 
उसका आरम्भ वचन है-- 

अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके 

इसका अर्थ करते हुए पड्गुरुशिप्य अपनी वरदार्थदीपिशा मे 

लिखता है-- 
शाकल्योबरारण आकरूकम्‌ । 

इसमे अनुमान होता है कि यह सर्वाचुनमर्णी सम्भगत शाकला 
नी सत्र सहितानंक लिए है। 

डाय्ला की संहिता के अन्त में सजान यूज के होने ही जाभा 
नहीं | जनेक प्रमाणा क जनुसार यद्द तो यराष्कल संहिता का सन्तिम 
यृक्त है। अत ऋफूसर्तानुक्मणी हें मैक्टानल के संस्करण के झ्न्‍त मे 
सजान सूत्त का उल्लेख सन्देहजनर है। 
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« * ४ इश्यठ भी इसी मूल सहिता पर है। उसी के वरिपय 
« « ज फल में लिखा है-- 
उन्सथ्य्टे पइलक्षमेक साथे च वेंदे जिसहस्रयुक्तम्‌ । 
इल जे पाटौ दशफठ्य च पदानि पद्‌ चेति हि चर्चितानि ॥४५॥ 
जल र--शावलूप सहिता में १०३८२६ पद हे | 
« इसझया नामम ग्रन्थ मे भी हा है-- 
एकफपचाझटग्वेदे गायय्य झाकलेयके ॥१॥ 
झररिेय आरण्यक के भाष्य म सायण भी आऊन्यसहिता को 
७ कराये है 
ता एता नवसख्याका द्विपदा झ्ञाऊल्यसहितायामाम्नाता । 
इसी झावल्य सहिता को वा सम्मवत दमसक्री जवान्तर झाखाओं 
को गयीय हस्तलेसों में शाफल भी कहा गया है। यथा-- 
एशियादिक सोसायटी सख्या २०६ गाणी ( शाकछसहिताया ) 
२--आप्कल शञास्राए 
व्राप्कछ नाम के कइ व्यक्ति प्राचीन याछ में हो चुके हें । 
दिवि के पुत्र टिर्ण्यकशिपु के पाच पुतरा में से भी एक याप्कल था। 
आदि पर्व ५९१८॥ में ऐसा ही लिसा है। भारत युद्ध काल प्रा 
प्राग्योतिष जो प्रसिद्ध राजा भगदत्त आदे पर्य ६१।९॥ के अनुसार 
ड्सी आष्कल का अपतार था। यह पाप्यल शासामार पाप्फलत नहा 
हो सकता । 
ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व भाग अयाय ३४ म॑ लिखा हे-- 
चतसत्र संहिता ऋृत्वा वाप्कलो ह्िजसचम | 
शिप्यानध्यापयामास झुश्रपामिरतान्‌ हितान्‌ ॥२६॥ 
बोध्या तु प्रथमा झासा ड्वितीयामम्रिमा' 


पाण्यरी ठुवीर 5 
ब्रह्माण्ड पुराण हे दयाननद +। ॥4८+ 
में है| उसकी संख्या  शृ०३ ५ इलोफ 


या पाठ निम्नलिणसित «का 
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वौध्य तु प्रथमां आया द्वितीयमग्रिमाहर । 
पराञर ठुतीय॑ तु याज्चवल्क्यामथापरं॥ 
तह्याण्ड पुराण पूर्व भाग के ३३यें अव्याय में चह्य वहइच ऋषियों 
के नाम है, लिसा है-- 
संध्यास्तिमीठर्थ्रेव याज्ञवस्क्यः पराशर. ॥३॥ 
इन्ही छछोकों से मिलते हुए छोफ यायु, गिर्णु और मागप्रत 
पुराणों मे मिलते हैं । विष्णु पुराण के दयानन्द कालेज के दो जेगों में, 
जिन में कि प्राचीन पाठ अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है, लिखा है-- 
वौद्धाप्रिमाठरों तद्वज्जातूकणपराद्धारी । 
दयानन्द कालेज के सख्या ४०४७ वाले कोश का यह पाठ है | 
सख्या १८५० वाले कोश में प्रौद्ध के खान में वौध्य पाठ है। 
पुराणों के मुद्रित पाठा और हस्वलेखों करे जनेत पाठो नो देख 
कर हमने पह्माण्ड का निम्नलिसित पाठ शुद्ध क्या है-- 
बऔीध्य तु प्रथमां शासा द्वितीयाममिमाठरम्‌ । 
पराझ्र॑ ठतीयां तु जातृकण्य॑मथापराम्‌ ॥ 
अर्थातू--वाप्कछ ने चार महिताए यना कर अपने चार शिप्यों 
पोौ पढ़ाई। उन चारों के नाम थे, बौंध्य, आमिमाठर, पराशर और 
जातूकण्य 
याशवल्क्य के स्थान मे जावृफर्ण्य प्रठ दस लिए भी ठीऊ है हरि 
श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कन्द हे बेद शाखा प्रकरण मे जातूकर्ण्य को ही 
ऋग्येदीय आचार्य माना है। 
१--वौध्य झासा । पध्य ज्ाद्लिरस गोत्र झा था । पाणिनि मुनि 
मा यूज है-- 
कपिवीधादाज्विस्से ॥2४2१०णा 
अर्थात्‌--आह्रिस्स गोत्र वाले ब्रोष का पुत्र वीच्य है | दूसरे 
गोन पाले बोध के पुत्र को वैंधि कहते है। 
इसी आचार्य का नाम बृहदेवता के अष्टमांध्याय में मिलता है । 
मैसडानछ के सस्क्रण का पाठ है-- 
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अस्य में पुतकामाये गर्भमाधेहि थ॒ पुमान | 
आशियो योंगमेत हि सर्वेगर्धन मन्यते ॥८»॥ 
एकारमनुकम्पार्थ नाम्नि स्मरति माठर । 
आएयाते भूतकरण वाप्कला आवज्ययोत्ति ॥८०॥ 
शाजेन्द्रलाल मिन के सस्र्रण ऊ प्रथम छोक का पाठ निम्नलिंसित ह--- 
सो में पुतरकामाया अब्दादर्ड्ध च तत्कृतम्‌ । 
आश्ञिपो योगमैत हि वाद्न-यौ गोर्थेन मन्‍यते ॥१२५)॥ 
मैफ्डानल' इस छोफ की टिप्पणी में लिसता है कि इस का पाठ 
पहुत श्र हे, और उस का अपना मुद्रित किया हुआ पाठ भी विश्वसनीय 
नहीं है । सर्व के खान से मैक्डानल ६ पाठान्तर दता है | ये ह-- 
वहयो । बाहथो ! बढ़ो । बह । वद्धो । बड़ों / इन पाठान्‍्तरों को देस 
कर हम इस क्ोकाध का निम्नलिसित पाठ समझते हे-- 
आशिपो योगमेत हि वौध्योड्धर्चेन मन्यते । 
इस छोऊक में क्रिसी आचार्य के नाम के बिना मन्‍्यते निया 
निरर्थर हो जाती है | वह नाम यौध्य है | मक़्डानल के पाठान्तर इस का 
उुछ सफेत फर रहे हैं। ८०ब छोऊ मे वर्णन किया हुआ माठर, सम्मवत 
अग्निमाठर ही है | और ये दोनो आचार्य याप्कल है । 
महाभारत आदि पर्व १।४८।६॥ में बोधिपिब्लल नाम शा एफ 
आचार्य स्मरण किया गया है| वह जर्मेजय के सर्पसन में अध्यर्यु ता इझृत्य 
ऊर रहा था। येध्य नाम का एक ऋषि नहुप पुत्र ययाति के काल म भी 
था | उस के पदसचय की यथा शान्ति पर्च १७६।-७॥ से आरम्भ होती है। 
ट्स क्रापि की कद्दिता, बराह्मणादि रा पता भी अभी तर नहीं लगा। 
२--अग्निमाठर झासा | सम्भपत इसी माठर का पर्णन बहद्देवता 
के पृवोद्ध्ृत ब्लोक में आ चुरा है। इस के सम्मन्ध मे मी इस से अधिक 
पता अमी तक नहीं लग सका | 
३->-पराशझर शाखा | पाराशरी सहिता का मामेलेस जभी तक 
हम अन्यत नहीं मिला | एफ अरुणपराभर ब्राह्मण का कुमारिल अपने 
तन्त्रवातिक मे स्मरण करता है-- 
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अरणपरामरआसानाह्मणस्य कल्परूपत्वात्‌ ।* 

क्या इस अरूणपरादर झासखा का सयन्‍्ध दस पराचर गासा से है | 

अधशध्यायी ४४२१० ०॥ पर साथिया ओर उस के व्याख्याना मे 
एक आरणपराजी कल्प का नाम मिलता है| क्या यह अम्णपराशर गासा 
स॑ मिनर पोई झासा है। 

व्याकरण मद्दाभाष्य मे एए उदाहरण है--- 

पारायरकल्पिक ॥छसाहवा 

यह निस्मन्देह ऋग्वेदीय पशाशर जासा का फ्स्प होगा | 

४--जातृकण्ये आस । गाऊलों वी चौथी चासा जानूकर्ष्प 
शररा है | एक जातूउर्ण्प जाचाय क्रा नाम शालायन श्रौतसूत में खार 
वार मिलता हैं [* अन्तिम स्थान मे उसे अलल्‍्ूूव्ड जातूरण्य कर ई, 
और लिखा दे कि वह काती के राता, पिदेद के राजा और वोसलरू के 
राजा का पुरोहित हुआ था | उस या पुत्र एक खेतमेतु था | 

एफ जातूकर्ण्य शासायन णह्य ४॥१०३॥ और जाउच्य गह्म के 
ऋषपितर्पण प्रफरणा से स्मरण क्रिया गया है | उसका इस झासखा से 
सम्बन्ध रसना सम्मव प्रतीत हाता है। जातूऊण्य का नाम मौपीतऊ़ि ब्राह्मण 
आदि में भी मिलता है | आयुर्वेद की चरक सह्दिता फ्े प्रारम्म म॑ भी 
एक जावूऊर्ण्य का नाम मिसता है, परन्तु इन सभी स्थाना पर एफ ही 
जातफर्ण्य स्मरण किया गया है, यह अभी निश्चित नहा हो सका । 

जानूऊर्ण्य, जानूकर्ण या जातूरणि धर्मसज़् के प्रमाण पराल्ज्ीश 
प्रथम भाग प्र० ७ और स्मृतिचाद्रिका आहिक प्रराश प्र० ३१०२ आदि 
पर मिलते हैं | यह धमसूज़ ऋग्येदीय ही होगा। 

पञ्मम अध्याय ए० ६० पर कृष्णद्वैपायन के गुर एफ जावूकर्ण्य 
का नाम उपनिपद्‌ और पुराणा के प्रमाण से हम पहले ल्खि चुफ्रे हैं । 
उस चातूफण्य का इस जानूकष्य से क्या सम्बन्ध था, यह अभी निश्चित 
नह्दां हो सका | 

१--चोसम्वा सस्करण घु० १.४३ 
२--१३११॥३७७३॥१६।१४॥ ३॥२०॥१९॥१६।२९६॥ 





हल 
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बाप्कल संहिता 

अनुमान होता है कि झाउल्य सदह्दिता के समान बापफलो की भी 
कोर्द एक सामान्य सहिता होगी | सहिता ही नहीं प्रत्युत बराप्फलों या 
सपना ब्राह्मण भी प्रथर्‌ होगा | झुढुयजु: प्रतिजासत़ के अनन्त माप्य से 
ल्पि हे-- 

बाप्फलादिव्वाह्मणानां तानरूपेकस्वर्यम्‌ ।* 

अर्थात्‌--ताप्फछ आदि ब्राह्मणों का तो तानरूप एम स्पर होता 
हैं। आाउल्य की वा बराप्फलो की जो दिज्ञेपतएं है, वे आगे लिखी 
जाती दे । 

१- आश्वलायन झब्यसूत में लिखा है-- 

समानी व आकृत्तिरित्येका 
तच्छयोराबृणीमह इत्येका ) 

इस ऊे व्याख्यान में देयस्वामी सिद्धान्त भाष्य मे छिसता है-- 

येपां पूत्री समाज्नाये स्थात्तेपां नोत्तरा । येपामुत्तरा तेपां न 
पूवा। यत्तत्‌ प्रतिज्षासूत्रे उपर्िर्ट शझासलस्य बाप्कलूस्थ समाक्नाय- 
स्पेत्युक्तम्‌ ।* 

पुन' हरदत्त अपने माष्य में लिखता ह-- 

समानी व इति शझाकल्स्य समाम्नायस्थान्त्या तदध्या- 
यिनामेपा । हि 

तच्छ॑योरिति वाप्कलूस्य तदध्यायिनामेपा । 

नारायण वृत्ति से भी ऐसा ही लिखा है-- 

शाकलसमाम्नायस्य वाप्कलसमाम्नायस्य चेदमेव सूत्र गृश्वं 
चेत्यध्येदप्रसिद्धम्‌ । वत्र शाकलानां--समानी व आऊूतिः । इल्येपा 
भवति संहितान्त्यत्वात्‌ 

बाप्कलानां तु तच्छंयोराबरणीमहे । इत्येपा भर्वात संहिता- 
न्त्यत्वात्‌। 

१-्ञति० ४ सू०। 
२--दयानन्द कालेज का कोश स० ५०५५० पत्र उछ ख। 


आापदयए”।पथशथथयएएप्पिभीयपड वि प-+त-ततत> 





श--- 


सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शाखाएं ७ 


तच्छ॑योरावृणीमहें, यट सजान यूक्त की अन्तिम अर्थात्‌ पन्द्रहवी 
ऋचा है| अतः प्राप्फलों का अन्तिम खूक्त सज्ञान यूक्त है। झासायनणत्य 
सूत्र ४०॥ का भी यह ही मत है। इस से ज्ञात होता है कि झाखायन 
सहिता का अन्त भी सशान सक़्त ऊे साथ ही होता है। इस विपय में 
प्राप्कर्लों और शासायनों का अधिक मेल हैं। 

शासायन दहाय के थाइल भाषा अनुवाद में अध्यापक बूहलर 
स्खिता है-- 

]६ 4$ छक्षी ).705७ ४१7 तच्छयोराप्रणीमहे 5$ 0९ 49« एशा5९ !9 (#& 

छ/450॥.888 54% छ्ाएक ७७५ ४४००४६४ ७५ 98६ 8567,089 08 ६०४००! 

जर्थातू-शासायन चरण वाले आष्कल शाखा को अपनी 
सदिता स््रीकार करते हैं। 

यह थूल है| शापायनों की जपनी झाखायन सदहिता है और यह 
सक्त उसझा भी अन्तिम यूक्त होगा ! अथवा सम्मव है कि पृ्वोक्त चार 
ब्राप्कले में से उसी एस के शिष्य शास्रायन आदि हों | परन्तु यह 
निश्चित दै कि झ्ञाखायनों की संहिता अपनी ही थी। 

२--अनुवामानुक्मणी में लिखा है-- 

गौतमादीशिज कुत्स परुच्छेपाहपे पर. । 
कुस्साद्दीघतमा इत्येप ठु वाष्डटक क्रम ॥२९॥ 

अथांत्‌--झायउल्य कम से याप्यलो के क्रम में प्रथम मण्डल में 
इतना भेद है। बाप्पलों के क्रम के अनुसार-- 

उप प्रयन्त >्मोतम सूक्त ७४-५३ १ 

नासल्याभ्याम-औरखिज * अर्थात्‌ उभिक्‌ के पूत्र कक्षीवान्‌ 
के सूक्त ११६, १२६ । 

आर झोलएलडएल्क्रेण ५ स्टृछ, १२८-१३९, ३ 

इस स्तोमे-कुत्स सक्त ९४-११५। 

बेदिपदे-्-दीघतमा सूक्त १४०-१६४ । 

१-58 छे 5 ६० +5४ारए एछ 3 99 
+ रै--भरलुक्मणी दैधेतमस । 





4८ वैदिक बाद्याय का इतिहास [ प्रथम भाग 


यह क्रम है| शाउल ज्रम मे उत्स के यूनों का स्थान गौतम के 
मूक्ता के पश्चात्‌ है । 

इसी अभिप्राय का ब्लोक उहरिवता ३३१२०॥ है। 

३->पाफ्लों के प्रातिशाख्य नियम परदत्तमुत आनताय के 
चासायन श्रौतसूज़ माष्य १२०॥ और १२।१३॥०॥ में मिलते ह। 

४--अनुवासानुक्रमणी मे लिखा है-- 

एतत्‌ सहखत्र दश सप्त चैवाष्टायतो याप्फलकेंडधिकानि । 
तान्पारणे झाकले शैशिरीये बदन्ति शिष्टा न सिलेपु यिश्रा ॥३६॥ 

अथात्‌ू-औ-बाप्जल्शासा पाठ में शाकल्शासा पाठ मे आठ सयृक्त 
अधिक हैं। 

इस प्रकार शाक्‍ल पाठ मे १११७ यूज ह॑ और याफल झाया 
पाठ भें ११२० सूक्त हैं। इन आठ सूत्ता में मे एक तो प्राप्कल शासा 
के अत्त का सजान सूकत है और शेप सात सूक्त ११ यालसिल्य खक्तों 
में से पहले सात है | 

इन ११५१ यालमिल्य सूकता म से १० जा उललेस मैफ्डानल 
सम्पादित सर्वानुक्रमणी मे मिलता है | यह शाकलक सर्वानुक्रमणी का पांठ 
नहीं हो सफ्ता, क्याक्रि झायल झासा मे १११७ यूक्‍त ही हं। 

सात वाल्सिल्य यूक्षतों का क्रम पराष्जल शासा में कैसा है, दस 
विपय में चरणव्यूह की टीफा में महिंदास ल्सिता है--- 

स्वादोरभक्षि [ ८। ४८॥ ] सूक्तान्ते 

अभि प्र ब सुराधसम्‌ [ ८ ४९॥ ] 

प्र सु श्रुतम्‌ [८।५०॥ ] इति सूृक्तदय पठित्वा अमप्न आ 
याद्यम्रिभि [ ८ ।६०॥ | इति पठेत्‌। 

तत आप्र द्रव [ ८। ८९॥ अथवा अष्टक ६ अध्याय ६] अध्याये 

गौधेयति [ ८। ९४--१०३॥ ] अलुवाको दशसूक्तात्मक 
शाकछस्य । पद्नद॒दासूत्तात्मको बाप्फल्स्थ | तनोच्यते--- 

गौधयति [ ८। ९४ ॥ ] सूक्तानन्तर 

१--कई विद्वान इन वालखिल्य सूचतों में एक सोपण सूक्त मानत है। 





सप्तम अध्याय]... ऋग्वेद की इएपाएं दर 


यथा मनी सावरणो [ ८५१॥ ] 

यथा मनो विवस्वति [ ८ । ५९॥ ] 

उपर्म त्वा [ ८।५श॥ ] 

एतत्त इन्द्र [ ८।५श॥ ] 

भूरीदिन्द्रस्य [ ८ । ५०॥ ] इत्यन्तानि प>च सूक्तानि परठित्वा 
आ त्वा गिरो रथीरिव [ ८।५९५।॥ ] इति पढेयुः । 

सर्थात्‌--पृ१्वोक्त क्रम वाष्कल पाठ का है । महिदास ने जिस 
जहुक्मर्णी से यह लिया, यह हमे क्लात नहीं हो सका | 

इस प्रसार स्पष्ट है कि बराप्कल शाखा फे आठवे सण्टल में कुल 
«९ यक्त होंगे | 

क्पीन्‍्ठ्राचार्य के सूचीपत्र में सख्या २७ पर “बाप्जल्शासीय 
संहिता ब आह्षण” का नाम ठिसा है । 

एक वाप्सल्मन्नोपनिपद्‌ इस समय मी विद्यमान है ।* 

३--आश्वदायन शाखाएं 
आश्वलायन-आप काल में 

प्रश्नउपनिषद्‌ के आरम्भ में छिखा है कि छः ऋषि भगवान्‌ 
पिष्यछाद के पास गए.। उन में एक कौसल्‍्यथ आखश्वलायन था। यह 
आश्वायन कोसल देश निवासी दोने के कारण कौसल्य कहा जाता होगा । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३१(१॥ में जनक के बहुदक्षियायुक्त यज्ञ ता 
वृत्तान्त है । उस यज्ञ के समय इस वेदेह जनक का होता अखछ था। 
इस का पुत्र भी एक आखलायन होगा । यह आश्वछायन प्रिता वी परम्परा 
से ऋग्येदीय होगा | होता का कर्म ऋग्वेदीय ही करते हैं। ० टुप० के 
पाठानुसार अश्वछ कुछ या पाग्वाल देझ का ब्राह्मण था। शत: उस का पत्र 
भी तत्स्थामीय डी होगा | अश्न उपनिषद्‌ में जाश्वलायन को कोसछ देश 
बार्सी कष्टा गया गया दे | कोसल आर पश्चाल समीप ही है । स्नामुपेंद्ीय 
चरक्सहिता १।९॥ में हिमालय पर एफ्न होने वाले क्रपियों में एफ 
जाशवायन भी गिना गया है। 

१--अव्याग, मद्रास के उपनिषद्‌ संग्रह में मुद्रित । ५ 





१०२ बेदिक वाद्य का इतिहास [प्रथम्त भाग 








संज्ञानमुझना' ह>बनबन ब्न्न्न्न्चोशा 
संज्ञान न स्वेभ्य: “5 नशा 
यत्कक्षीवांस बनने पुत्रो'**** ॥शा 
सं वी मनांसि' शा 
तच्छ॑योरावणीमह्दे'* 7 * ० ०गाणा। 


बाष्क्छ सद्दिता के अन्त में सज्ञान यूक्त १६ ऋचाओ का है। 
आख्चछायनों का इस विपय में उन से इतना भेद होगा कि इन का 
अन्तिम सूक्त सम्मवतः पाच ऋचाओ का हो | इस कोश में ॥ इति दशर्स 
मडलूम्‌॥ के आगे दो पक्तिया और मिलती है| उन में १५ ऋचा बाले 
सज्ञान यूक्त के नैहस्त्यं आदि दो मन्त्र है। दूसरा मन्त्र आधा ही है। 
प्रतीत होता है कि कभी इस हस्तलछेस में एक पत्र और रहा होगा। उस 
पर सज्ञान सूक्त के इस से अगछे मनन होगे | ये इस सहिता के परिशिए्ट 
हैं, क्योंकि इन पर स्वर नही छगा है | 

५--दयानन्द कालेज के पुस्तफाझ्य में ऋग्वेद के ५---७ अष्टको 
के पदपाठ का एक कोप है| सख्या उसकी ४१३९ है। बह तालपत्रों पर 
ग्रन्थाक्षरों में है । उसके अन्त में छिसा है-- 

समाप्ता आश्वछायनस्‌त्र । 

पदपाठ के अन्त में सूत्र कैसे लिया गया ! क्या शासा के अभिप्राय 
से आश्वलायन लिखा गया है १ 

६--रपुनन्दन अपने स्मृतितत्व के मलमास प्रकरण भे आश्वल्ायन 
ब्राह्मण का एक प्रमाण उद्धुत करता है । यथा-- हि 

आख्वलायनत्राह्मणं “श्राच्यां दिज्ि वे देवा: सोर्म राजान- 
सक्रीणन * “* 'सोमविक्रयीति ।* 

यह पाठ ऐप़रेय ब्राह्मण ३३१॥१ ॥ में मिछता है | इस से प्रतीत 





१--हमने अपने इतिद्वास के ब्राह्मण भाग के घ्रृ० ३७ पर लिखा था कि 
रघुनन्दन यहा पर आश्वलायन ब्राह्मण के व्याख्याकार जयस्वामों को 


स्मरण करता हैं | यह हमारी मूल थी। जयस्थामी का अर्थ केवल 
काठक संहिता ३६४। ९ ॥ पर ही है । 


सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शाताएँ १०३ 


होता है कि अर्वाचीन वड्भीय और मैथिल पिद्वान्‌ ऐतरेय आ्राह्णण को ही 
सम्मयतः साश्रछायन आझ्ण कहते दोंगे। है ह 

एनियादिक सोसायटी कलकत्ता के सूचीपन में सम््या'१९९ के 
अन्य को आख्रछायन माह्मण लिसा हैं | इसी पर सम्पादर ने अपने टिप्पण 
में लिया है कि यद्द ऐतरेय ब्राह्मण से मिन्न नही है| इस पद्चम पश्चिस वा 
पाठ सोसायटी म॒द्वित ऐसरेय आह्षण वी पचम-पश्चिका से मिछत्ता है| 

>--मध्य भारत फे एक स्थान में आश्वलायन ब्राह्मण का अखित्वत 
बताया जाता है । 

आश्वलायन कल्प का साक्ष्य 

सारे कब्प सूच अपनी अपनी झासा का झुख्य्य आश्रय छेते हैं। 
जपनी शाखा के मन्त्र उन में प्रतीक भात्र पढे जाते हैं और दूमरी 
जआाखाओं के मनन सकल पाठ मे पढ़े जाते हैं । इस सुनिश्चित सम्प्रदाय 
के सम्बन्ध में आस्वक्ययन कल्प कया प्रसाश्ष डालता है, यह विच्ारणीय है। 

देवस्वामी सिद्धान्ती का मत 

आइयलायन श्रौव का पुरातन भाश्यक्र देयस्वामी अपने 
माप्यारम्म में अथैतस्य समाम्र/यम्य विताने इस प्रथम यूज की व्याख्या 
में छिपता है-- 

अस्ति कश्चित्‌ समाम्नायविश्येषो5नेनाचार्येणामिग्रेत: झाऊलको 
वा वाप्फछकों व सह निवित्‌ पुरोमगादिभि: ।*०*“***५ अथबा 
एतस्येत्यत्न वीप्सालोपों द्रष्टव्य: ।** “** “ * “एबमूरवेदसमाम्राया: सर्चे 
परिमृद्दीता भवन्ति ! 

अर्थावू--समाझ्ाय पद से आश्यछायन का अमिप्राय झाकत्क 
सथवा वाध्कछक अथवा सत्र ऋक्‍श्आसाओं से है। 

देवत्राव का मत 

आश्यत्ययन श्रौत का दूसरा पुरातन भाग्यझ्ार देगतात सपने 

भाष्य के आरम्भ में लिखता है-- 
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**“““* एवं सबो ऋग्वेदशासा अपि प्रमाणमिति प्रा 
एतस्थेत्युस्यते । तस्मादू येन सछ घुरुषेण या शासा अधीता तथातर 
विनिर्दिशति एतस्थ * * - । तलत्र चाम्रायस्येति सिद्धे समिति 
बचनात्‌ असिलं समाम्नायमुपदिय्तति । तस्मादू ये उन्‍्यशासाया पठिता 
मन्त्रास्ते सकछा: शाल्षे उपदिद्यन्त । ** . मस्त्रेष्यपि सयो- 
शास्रा: प्रमाणं स्यु. | तथा सति सूक्ते नवर्च इति वेश्वदेवसूक्तम्‌ । 
नवच दशच चेति विकल्पः स्यात्‌ । तस्मादविकल्पमधिकृठ एका 

“जब झांसा निर्दिश्यति। * | तस्माद्यस्थ समान्नायस्य नव 
समान्नातं स नवच शसति । येन दद्ाचमाश्नात स दृश्य शंसति 
न विकल्पः। 

अर्थातू- ऋग्वेद की समस्त शासाओं का यह एक ही कल्प है। 
अत. दूसरी शासाओं [यजु साम आदि] के मन्त्रों का पाठ इस मे सकल पाठ 
मे दिया गया है | और ऋग्वेदीय अयान्तर झासाओं के मन्‍्त्रो के प्रयोग 
के लिए. भी यही एक कब्प है। इस लिए यूक्त के कहने मे जिन वी शासा 
के सक्तों में जितने मन्त्र होते है, वे उतने ह्वी मन्‍्त्रो का प्रयोग करते है। 
यथा वैश्वदेव सूक्त जिन वी शासा में नी ऋचा का है, वे नौ भन्‍्त्रो का 
झोर जिन की शाखा में दश मन्‍्त्रो या है, वे दक्म का प्रयोग करते है | 

नरसिंहसनु गाग्ये नारायण का मत 

वह अपने भाष्य के आरम्भ में लिसता है-- 

एतस्येतिशब्दी निविश्रेपपुरोरुक्कुन्तापवालूसिल्यमहामम्न्ये- 
तरेयब्राह्मणसहितस्य झाकलस्य वाप्कल्स्य चाम्नायद्वयस्येतदाश्वकायन- 
सूत्र नाम प्रयोगशास्त्रमित्यध्येद्प्रसिद्धसंवन्धविशेष॑ द्योतयति । 

अर्धात्‌--यह आश्वछायन सूत्र निवित्‌ प्रैप आदि युक्त शाकल 
और बाष्फछ दोनो आम्नायो का एक ही हे | 

पड़्गुरुशिष्य का मत 
सर्वानुक्रमणी इत्ति के उपोद्धात में पड्गुरुशिष्य लिखता है-- 
शाकल्यस्य संहितेका वाप्कलस्य तथापरा । 
दें संहिते समाश्रित्य ब्राह्मणान्येकविज्ञति: ॥ 
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फेलरेयकमाश्रित्य तदेयान्य प्रपूरयन । 

कल्पसूत चत्राराध महपिंगणपून्ित ॥ 

लेयोत्‌--भाउल्य जहर गप्णल की दा सलितालों का आश्रत 

लेकर तथा ऐसेरब जाह्यग झा जाश्य लका आर दाप थस ब्राह्मणों से 
इसी पूर्ति करके वह जायलायन जल्त यना है। 

आौायपलायन कल्‍्प के चार प्रसिद्ध आउज्यरा का मत हमन द 

दिया | थे चाय भाषसार इसा एफ माप्रदाब का समधन करत हैं दक्नि 


डर 


इस फाप का सम्यन्व किसी एक सद्िता विद्या से नहीं डे, परस्त कद 
सहिताओ से * | देयस्पामा जादि का यह सत प्रतीत इसा दे कि रस 
फच्य वा सम्बन्ध समस्त ऋर शायाओं स है, और पहगरुदश्ष्य वरादि 
हो एइ मत दे कि इसझा सम्स्ध शपल रार पएन्‍ल दा आराएों से 
है । यदि दयस्वामी जा मत सत्य समझा ताएं, ता आइवलापन श्रीत 
सूज २|१०॥ जन्‍्तर्गत सकल पाट में पतली हुई प्रृथियोँ मातर इत्यादि 
तीनां ऋचाए कभी भी कसी ऋक इपया में महा पर्दी गद थीं। और 
यदि पटूगुरथिप्य का मत ठीक समझा जाए, तो सम्भव हा सकता है कि 
पह तीनो क्रचाए, झासरायन या माण्डकेय जाझावा में हा । सम्पाति 
उपरटाध बैदिक ग्रन्धा म तो ये जेबल ते ब्रा> शशदा८2॥ और 
जादब० अत मे ही है। 

दयस्वामी वा प्ठ सानने में एक आपत्ति हैं। बृदददेवता निश्चित हा 
खप्पदाय ग्रन्थ है। इसका सम्बन्ध माण्टक्स जाम्नाय से है । यद् जागे 
स्पष्ट क्‍या जायगा | उस उहदवता स्वीएून करू चरण स ब्रह्म जज्ञान 
गृक्त विद्यमान था [| जायलायन श्रौत ४६॥ में ब्रह्म जज्ञान मनन 
चक्र पाठ से पढ़ा गया है । दस स निश्चित दाता है कि जाउयलायन 
अत मे क््ठ ऋरू झाखाला के मत भी सकल पाठ से परे गए ह। 
लत यह औत सर कर झासाआ का नहा है। 

जातत यह सम्भय है कि झाकल और पराप्फा चाखानों से 
मिलनी सुस्ती कोई मूल आइयलायन सहिता भी हा । दत सम्मायना से 








१-चबूइवता ८ १४॥ 
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मी कई कठिनाइया ह ओर कल्प का इस में यिरोध है | अम्ठ, एसी 
परिखिति में आइवल्ायन ब्राह्मण का अस्तित्व अनियार्य प्रतीत होता है । 
चह आइपलायन ब्राह्मण ऐतरेय से कुछ भिन ही होना चाहिए. | क्या 
उस बाह्मण में ऐतरय ११९ ॥ के समान ब्रह्म जज्ञान मन्त्र जी प्रतीक 
नहां होगी ? इस प्रकार उसमे और भी कई भेद हो सकते हैं । 

आइवछायनों से सम्बन्ध रसने वाली अन्य स्ितनी शाखाएं थीं, व 
हम नहा जान सके | वस्तुत आइवलायनों का सास वरिपय जभी सदिग्ध है। 

४--शांखायन शाखाएं 

चरणव्यूइ निर्दिए चौथा प्रिभाग शासायनों या है। आइय्लायना 
क्री अपेखा इनका हमे कुछ अधिक ज्ञान है । इसका कारण यह है फ़ि 
कब्प के अतिरिक्त इनम्ा ब्राह्मग जौर आरण्यक भी उपरब्ध है। पुराणों 
में इस शासा की सद्दिता का कोइ यर्णन नहा मिलता । 

शांखायन संहिता 

प्रश्न उत्पन होता है फि कया कमी शासायनों की पोई स्वतान 
सहिता थी या नहीं। 

१--अलवबर के राजकीय पुस्तकालय में ऋग्वेद के ऊुछ कोष 
हैं। उन्हें शास्तायन शासरा का कहा गया है| हम उन्हें देस नहीं सके 
और सजी मे उनका कोई यर्णन विश्ञेप नहीं मिलता | 

२--कवील्‍्द्वाचार्य के यूचीपत में सख्या २५ पर शांसायन 
सहिता व ब्राह्मण या अस्तित्य लिसा है | 

३--शासायन श्रौत में यारह ऐसी मन्त्र प्रतीऊें हैं कि जिन के 
मनन शाय्ल्क शाखा में नहीं मिलते | इसके लिए देसो, हिल्लीनराण्ट के 
सूज-सस्करण का पृष्ठ ६२८ | इन में से ऊइ सौपर्ण ऋचाए है। जञा० श्रीत 
१५।३॥ के सूत्र हें-- 

चेनस्तत्तू पश्यद्दिति पद्च ॥८॥ 
अय बेन इति वा ॥९॥ 

अथीत्‌--वेनस्तत्पश्यत्‌ यह पाच ऋचाए पढें, अथता अय वेन 

यह मनन पढ। 
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यहा थाटयें सूत्र में सन्‍्त्रं की प्रत्ीज मात्र पढ़ी गई है।इस से 
निश्चित होता दे कि किसी काल मे ये पाच मन्त्र शासायन संहिता से 
पढ़े गए होंगे | परन्तु बरदत्त का पुत्र अपने भाष्य से लिसता है मि अपनी 
शासा म॑ इन ऋचाओं फे उत्सत होने से वियल्यार्थ अगला सत्र पढ़ा 
गया है| यह गत उचित प्रतीत नही होती । यृत्रजार के काल में सहिता 
का पाठ उत्सन हो गया हो, यह मानना इतना सरल नहीं । क्या नयम 
खूत किसी अत्यन्त प्राचीन भाष्य का अन्य तो नहीं था ? इसी प्रकार मे 
शा« श्रौत म सज्ञान सूनत जार समिद्धो अक्ञषन जादि क्रचाए भी प्रतीय 
मात्र से पढ़ी गई £ै | सतत पहुत सम्मव है कि झाक्लों से स्वस्प भेद 
रखती हुई शासायना री कोई स्वतन्त सद्दिता दो । एक और यात यहां 
स्मएा रसनी चाहिए | झासायन श्रौत ९२०३०॥ में एक पुसेनुवाक्या 
इम सोमासस्तिरों अहयास इति प्रतीकमात से पढ़ी गई है। यही 
पुरोनुवाक्या आश्वटायन भ्रौत ६।० | में सकल पाट में पढ़ी गई हैं। 
यदि दोनों सूजो की सद्दिताओं में भेद न था, तो पाठ की यद्द भिन्न रीति 
नही हो सकती थी। 

४--झासायन आरण्यस में अनेक ऐसी ऋचाए जो आम्लक 
पाठ म विद्यमान ६, सफल पाठ से पढी गई हैं। वे ऋचाए झासायन 
सरिता में नही होनी चाहिए । देखो शाप्रायन आरण्यक ७१४, १६, 
१९, २१॥ ८।४,६॥ ९१॥ १२।२,७॥ एसी स्थिति में यही सम्भावना 
होती है कि झासायनों की बोई स्वतन्त्र सट्टिता थी । 

शांखायनों के चार मे 

इस समय तऊ झासायनों के चार भेदों का इर्म पता लग चुका है। 
उनके माम हैं, शासावन, कौपीतकि, मद्ाकौपीतकि और झाम्बब्य । णतर 
इनका वर्णन क्या जाता है । 

१--श्ञासायन शासा । झञायायन सहिता या उल्टेस अभी किया 
जा चुका है। झासायन आह्मण आनन्दाअम पूना और लिण्टनर के सस्करणा 
में मिलता है | झासायन आरण्पर, श्रीत और गद्य भी मिलते हे। इनसे 
मस्क्रणा म एक भूल हो चुदी है । उसरा दूर करना आवश्यत दे । 
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शांखायन वाद्यय के संस्करणों में भूल 

इस झासा जे ब्राह्मम आदि के सस्करणा सम एक भूछ हो चुती है। 
आरण्यक उस भूल से प्च गया है। वह भूछ है शञासा सम्मिश्रण पी | कौपीतरि 
आमा शसायना का ही अवान्तर भेद हैं। झासायन ब्राह्मण और फौपीतकि 
ब्राह्मण आदि में थोड से भेद हैं । अत ये दोना झासाए., प्रथर प्रथऊ्‌ मुद्रित 
होनी चाहिए. | उन भेदों का थोडा सा निदर्शन नीच किया जाता है: 

१--लिण्डनर अपनी भूमिका के प्रष्ठ प्रथम पर ल्खिता है कि 
आसायन ब्रा० म २७६ सण्ड द और कौपीतक़ि ब्रा० में २६० । कौपीतकि 
ब्रा० का उन्हे एक ही मछ्याल्म हस्तलेस मिटा था । सम्भय है, उससे 
कुछ पाठ बुढ्धित हो, परन्तु १६ सण्डो का भद जासा भेद के सिय्रा 
अनुमान नहीं किया जा सकता । लिण्डनर के अनुसार मलयालम ग्रन्थ 
के फुछ पाठ देयनागरी ग्रन्थों से सर्वथा भिन हें । 

२--झासायन आरण्पक के प्रथम दो अध्याय महात्त कहते हैं। 
सीसरे से शासायन उपनिपद्‌ का आरम्भ होता है | इसी प्रकार नौपीतकि 
उपनिपद्‌ भी कोपीतकि आरण्यक का एक भाग है | कापीतकि उपनिषद्‌ 
के हमारे पास दो हस्तल्स हद | मद्रास राजकीय सग्रह के भ्रन्थो की ही ये 
प्रतिलिपि हैं | हमने उनकी तुलना शासायन आरण्यक के उपनिपट्‌ भाग 
से पी है। इन दोनों ग्रन्थों म पर्यात भेद है ) को० उप० १।०॥ 
स॒ इह कीटो था का क्रम श्ञा० उप० से मित्र है । कौ० १।४॥ में 
प्रति धावन्ति पाठ है और ञज्ञा० में इस के खान म प्रति यन्ति पाठ 
है। इसी सण्ट के इस से अगले पाठ के क्रम में पर्याप्त भेद है । हंसी 
प्रकार १» ॥ के पाठ में भी यदुत भेद है। इतना ही नहीं, प्रत्युत इस 
से आगे सण्ठ विभाग भी भिन हो जाता है| 

३-ग्रह्म पाठा में भी ऐसे ही अनेर भेद हैं । 

शांखायन और कौपीतक्रि दो शाखाएं 

इन गाता से निश्चित होता है कि ज्ञासायन जार फौंपीतकि दो 
पृथर्‌ गासाए हैं। सम्पादक। ने दन दोनों के सम्पादन से कई भूल फी 
ई। भायी मे इन शासाआ को प्रथय एथर्‌ ही मुद्रित सरना चाहिए । 


सप्तप्त क्षष्याय ] ऋग्वेद की शाखाएं १०९ 


शांखायन सम्प्रदाय का एक विस्पृत ग्रन्थफार 

आखायन औत सूत पर एक पुरातन टीज़ा मुद्रित हो चुती है। 
उस के फ््ता का नाम जनुपलब्ध है। परन्तु यह लिखा है कि उस + पिता 
ना नाम प्रदत्त था और यह आनताय अधात्‌ आनर्त देश का रहन वाला 
था। गत ४३ परधों मे उस के नास के सम्बन्ध मे क्रड अबाशा नद्ठा 
पद सा 

उसका नाम आचार्य अक्मदत्त था 

+--शापायन गह्यसग्रद या र्क्ता बासुदयक अपन अन्थारम्म से 
डशिसता ह-- 

ययेयमाचायोमिस्वामित्रह्मदत्तादिभिव्योरयात एप सूत्रार्थ । 

एुस पद अलुयचस सी व्याख्या में टिखता है-- 

एतेपा सप्रानामपि पक्षाणाम ऋषिदेयतच्छल्दासीति 
आचायेमह्मदचेन गाहतोय पक्ष इति व्याग्यातम्‌ । 

२--तज्ोर के पुस्तमाल्य में शास्रायन श्रीतसूत्र पद्धति नाम 
का एक ग्रन्थ संयत्‌ १५२९ का लिखा हुआ मिलता है ।* उस वा उ्ता 
मारयण है| पह अपने सझ्चल छोर मे ढिपिता है-- 

अद्यदत्तमत सर्च सम्प्रदायपुरस्सरम्‌ 
श्रु्था नारायणाग्येन पद्धति कश्यते स्कुटम ॥रा। 

पृपाक्त तीनों बचना का यही अभिप्राय है कि आचाप अगिम्वामी 
और बअहृमदत्त ने शासायन श्रीत और सहाय पर अपने माप्य लिसे थे। आचार 
अभिस्त्रामी वी आनतोय परदन-सुत अपने माष्य सम स्मरण करता है। देसो 
श्णश्याद॥ १२ज१णी) ११००) इतादि, अत अभिम्वामी तो बरदत्त 
मुत से एप हो उता था| अप रदा ब्रह्मदत्त 

आनत्तीय का अन्ध एक माध्य है। बह सवय भी अबव ग्रथ ये 
भाग ही लिखता है। यथा--- 

१--गन्‌ १८९३१ में यह भाष्य मुद्रित हुआ था! 
>“-सूग्रपत्र भाग ४, सन्‌ ३५०९, सरवा ३७४०, 7० १७९८ | यही 
अन्य पजञाब यू» के पुस्तकालय मे भी है, दसों सरया ६५७००। 


११० चैदिक वाद्यथ् का इतिहास [अधम भाग 


झासायनकसूतस्य सम सिष्यहितेच्छया । 
बरदत्तसुतो भाष्यमानर्तीयो5फरोन्नवम्‌ ॥ 
शासायन श्रोत सूत पद्धति का अमी उलेस हो चुका है। उसके मद्भल 
कक मे ज्क्मदत भा मत स्वीकार करना लिखा है और पद्धति के अन्दर सबत 
भाष्यकार का स्मरण किया गया है।* यह भाष्यकार ब्रह्मदतत ही है। वरदत्त 
के पुत्र का माम अह्ृदत्त होना दे भी यहुत सम्मव | अत हमे तो यही प्रतीत 
होता है कि आनर्त देन निवासी वरदत्त या पुत्र भाग्यकार ब्रह्मदत्त ही था । 
शंग्व और शांखायन 
शझस़ नाम के अनेक ऋषि समय समय पर हो चुक है | कापिए्ठल 
कट सहिता में एक कौप्य शस्त्र स्मरण किया गया है--- 
एतद्ध या उवाच शद्ध कौप्य पुत्रम्‌। अच्याय ३४ 
उचाच दिवा जात झाफायन्य शद्भ कोप्यम्‌ | अध्याय ३०।१। 
काठक आदि सद्दिताआ मे भी यह नाम मिलता हैं। एफ शझखसतर 
नाम का ऋषि पदश्चाल के राजा ब्रह्मदत्त का समकालीन था। महाभारत 
अनुशासन पर्व अध्याय २०० में ल्सा है-- 
ब्रह्मदत्तश्व पाग्वाल्यो राजा धर्मश्रतावर । 
निर्धि शद्भमजुज्ञाप्प जगाम परमा गतिम्‌ ॥१णजा 
अर्थात्‌--[दान धर्म की प्रशसा करते हुए. भीष्म जी युधिष्ठिर 
को कट्ट रहे हैं फ्रि] शस को पहुत घन दे कर पश्चाल का राजा 
प्रह्मदत्त परम गति का प्राप्त हुआ | 
महाभारत काल के ऋषि वच्चों म शस्, लिखित नाम के दो प्रसिद्ध 
भाई हुए है। आदि पर्द ६०१२०॥ के ०४५ प्रक्षेपानुसार वे देवर के 
पुत्र थे । झात्तिपय अध्याय २३ मं शस, लिपफित की कथा है | स्मन्‍्द 
युराण, नागर सण्ट, ११४२२,२३॥ मे भी इन्हीं का वर्षन है। नागर 
गण्ड में इन के पिता का नाम शाण्डिल्य ल्खिा दै | दोनों स्थाना में 
फ्था मे थोड़ा सा अन्तर है| क्दाचित्‌ यही दोनों धर्मझास्त्र प्रणता थे | 
इन में से उसी एफ शस का वा ज्सी अन्य द्ाद्धल का पुत्र 
१--पजाब यू० का कोश पत्र $स, ११क, ३६ख, ५%क, इत्यादि । 





सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की झाग्याएँ १११ 


शाख्य और पीत शासावन होगा | एफ साख्य चरक्सहिता सूत्र स्थान 
१|८॥ मे स्मरण क्रिया गया है| 
शांखायन सम्प्रदाय और आचार्य सुयज्ञ 

जाइ्यटायन ण्हय श४॥ जासायन णह्य ४१०॥ तथा द्याम्बब्य 

सहाय में सुयज्ञ आसायन का नाम मिलता है | या० श्रीतृ० भाष्यमार स्पए 
कहता है कि शा० शत या कर्ता सुबज्ञ दी था। यथा-- 

खमतस्थापनाथ सुयज्ञाचारय श्रुतिमुद्जद्दार। शशश्टा 

साहचर्य सुयज्ञन सर्वत्र श्रतिपादितम्‌ । २॥ 29॥5७॥ 

झेष परिभाषा चोक्तया प्रर््मते ततो भगवान्‌ सुयज्ञ सूजमार । 

२१।१। १] 

शासायन आरण्यक के अन्त में उसके वश का आरम्म गरुणाख्य 
शआासायन से कहा गया है मुयक्ञ और गुणाख्य या सम्बन्ध पिचारणीय है । 

२--कौपीतकि शासरा--इस शासा की सद्दिता का अमी तक 
पता नहीं लगा । सम्मय है इस का शासावन सहिता से कोई भद न हो, 
या यदि पोर्द भेद हो, तो जत्यन्त स्पल्प भेद हो । दन के ब्राह्मण या 
उल्लस पूर्व हो चुता है | इस ब्राह्मण पर दो भाष्य मिलते हैं । एक है 
विनायक मद् का और दूसरे के फर्ता झा नाम जमी तक जगात है। 
हा, उस भाष्य, व्याख्यान या दृत्ति का नाम सद्परिमर्ण या सदर्थविमर्णनी 
हैं| दस भाष्य के तीन कोश मद्रास रानकीय पुस्तकालय में दे १ 
कीपीतक्ि श्रीत भी अपनी शाखा के अन्य ग्रन्थों के समान शास्तायन श्रीत 
से उुछ भिन्न ही था । इस के सम्यन्ध से मैसूर के खूचीपन की एफ 
रिप्पणी में लिखा है कि इसका खण्ड व्रिभाग मुद्रित शासायन श्रौत से 
ऊुछ भिन्न है। दस के तीन इस्तलेस मद्गास, मैसूर और लाहौर में पियमान 
हैं ९ कसी भादी सम्पादक का इस अन्य पर काम ररना चाहिए । 





१--मद्रांस रानकीय सस्क्ृत हस्तछेखों का सूवीपन भाग ४ड, सब, १९२८, 
सख्या ३६००, ३७०७९॥ भाग ५, सन्‌ १९३२, ए० इश्धढय 
२--मद्रास सूचापन भाग ५, सन्‌ १९३२, सरवा ४१८३ ॥ 
प्रैसूर सुचीपत, सर १५३२, सख्या २२ $ पचाउ यूनिवर्सिटी 


टी 


११२ बेंदिक वाझाय का इतिहस [ प्रधस भा 


कौपीतकि और शांखायनों का सम्बन्ध 
आक्सपोड के पोदल्यिन पुस्तताल्य के झाखायन ब्ाक्षण के एक 
हस्तछेस में ल्सि है -- 
कीपीतकिसतानुसारी शासायनत्राह्मणम्‌ । 
नारायणइृत शासायन श्रोत्यृत़ पद्धति का जो हस्तलेख पच्चाप 
यूननवासिटी क पुस्तकालय म है, उस में अव्याय परिसमाप्ति पर लिखा ह-- 
इति शासायनसूतपदती कौपीतकिमतामुरुत्तमऊुयदेशोद्धया- 
प्राक्षयभिधानविरचिताया ठृतीयो अध्याय ॥ 
इन प्रमाणा स ज्ञात होता ह कि कौपीतकि और झासायना का 
घनिए सम्बन्ध है | 
काशी म मुद्रित कापीतकि रह्म के अन्त से लिसा हें-- 
इति झासायनश्ञासाया कोपीतकिंग्रह्मसूज़े पप्ठोड्ष्याय ॥ 
इदसेव कोशिक्सूउम्‌ । 
कौटिक का नाम यहा कैसे भा गया, यह पिचारणीय है | कौपा० 
गह्म कारिका का एक हस्तल्स मद्गास में है | 
कौपीतकि का वास्तविक नाम 
कोपीतकि के पिता पा नाम कृपीतक था ।* आश्यलायनादि 
यहा सजों में कहो कोपीतकम्‌ प्रयोग देखने में आता है। अत्त 
कीपीतकि का नाम कहो ही होगा । एफ फ़्होल उद्दालक का शिष्प और 
जामाता था | इस क्होल का पुत्र अशायउक्न था। इस विपय मे महाभारत 
धनपत्र अध्याय १३४ में कहा है-- 
उद्दलकस्य नियत शिष्य एको लाम्ना कहोलेति बभूच राजन ॥८॥ 
तस्मे प्रादास्सद्य एवं शुत च भाया च वे दुहितर स्वरा सुजाताम्‌ ॥९॥ 
अस्मिन्‌ युगे ऋृह्मकुता वरिष्ठावास्ता मुनी मातुछझभागिनेया । 
अष्टावक्रत्ष कहोल्सनुरीद्दलकि. ख्ेतकेतु. प्रथिव्याम ॥श॥) 
१--कौषीतकि शत्यकारिका ॥ मद्रास सूचीपन, भाग ४, स्० ततीय, 
सरया ३८२४ ॥ 
२--एक कुषीतक वा साम त्ता* जा० १७] ४।३॥ म मिलता है ॥ 





सप्तम अध्याय ] ऋग्वेद की शासाए ११३ 


अष्टापफक अथितो मानवेषु अस्थासीद्धे माठुल खेतक्तु ॥शा 
जर्थातू--कहोल उद्दात्क का जासाता था | कद्दोह़ का पुत्र 
अष्टाबक्र और उद्दाछक का पुत्र ब्वेत केतु था | इस सम्बन्ध से ब्येतक्रेल 
और अश्ावक क्रमश मामा और भानजा थे। वे दोना अक्मझृत अर्थात्‌ 
पेंद जानने वालों में श्रेष्ठ थे | 

कीपीतकि को कर्द स्थाना पर कोपीतर भी लिखा है. यथा -- 

क--कहोछ कोपीतकम्‌ | आश्व० ग० ३।४।४॥ 

स--नत्वा कीर्पीतकाचाय झाम्वव्य सूथक्ृतमम्‌ ।* 

ग--श्रीमत्कोपीतक्मुनिमह पृवेष्च्वीधराग्रादुद्बत्सुज्सितसुर- 

तिहद्व-योमसान्द्रान्थकार ।९ इत्यादि | 

क्या शास्राकार कौंपीतकि ही अश्यवक्त का पिता कहो था, यह 
प्रिचारना चाहिए | एक अनुमान इस विपय का कुछ समर्थन ररता है । 
ऋग्वेदीय आरुणि अथवा गोतम झास्रा का वर्णन आगे किया जायगा। 
यह गोतम यही उद्दाल्क या इस का थोई सम्बन्धी था | सम्मय है, उस 
का जामाता कहोह मी ऋग॑यद का ही आचार्य हो | 

पाणिनीय सूत़ ४॥१।१२४॥ के अनुसार कौपीतकि और कौपीतफरेय 
म॑ भेद हे | राश्यप गोन वाला कौपीतरेय है, और दूसरा कौंपीतरि । दृह्‌० 
उप० ३॥४॥१॥ में कहोछ कोपीतकेय पाठ है | यदि यह पाठ अश्चद्ध 
नहीं, तो पूर्व छिसे गए, वचनां से इस का विरोध विचारणीय है । 

३--भहाकौपीतकि झासा । आचार्य महाजौपीतक का नाम 
आश्वछायनादि गद्य सूर्ता के तर्पण प्रकरण में मिर्वता है।इस की शाखा 
बा उलछ्लेस आनतीय ब्रक्मद्त अपन भाष्य म करता है-- 

न त्वाम्नायगतस्थ मतिरिषा न पौस्पेयस्य कल्पसर्य । एवं 
सह्मनुन्नाक्षममेतत्‌ महाकोपीतकाटदाहत कल्पकारेणाध्यायनयम्‌ । 
श्शशश। 

१--शाम्बब्यगृद्यकारिका | मद्रास सूचीपन, भाग प्रथम, खन्प्रथम, सन्‌ 


१९१३, संरया ४० | 
२०--को ० ब्रा० भाव्य, मद्रास सूचापन, भाग ४, राड ३, पू० ण४ड०२॥ 





बच चैदिक वाझाय का इतिहस [अथस भाग 


है टन है 


सहाकौपीतजिब्राह्मणामिग्रायेण साम्ता धर्मोत्तिदिश इंतति 
तड्मंप्रब॒ुत्ति !88१०१॥ 

अर्थात्‌ू--शासायन श्रात के तीन अन्तिम १४-१६ अध्याय 
सुथज् फल्पकार ने महारैपीतक्ति से लिए है| इन महासोपीतक्या का 
अपना ब्राह्मण ग्रन्थ भी था। 

विनायक भट्ट अपने कौपीतक्ति ब्राह्मण माप्य में सात खानों पर 
महाफौपीतकि ब्राह्मण से प्रमाण देता है। ये खान हें--३॥४॥ ३॥-॥ 
३॥७॥ १८१४॥ र२४॥१॥ रढार॥ ६६॥१॥* 

४--झाम्मब्य शासा । इस शासा की बोई सहिता या ब्राह्मण 
थ्रे या नही, यह नहीं कहा जा सकता | हा, इस का कल्प तो अवश्य था | 
उस कल्प का उछ्लेस जैमिनीयश्रीत माप्य म भवत्रात ने क्रिया है-- 

आश्रढायन पड़मि [ पोडशमि ? ] पदलछे समस्त 
यज्ञतन्त्मबोचत्‌ । तदेव चतुर्विदत्यावदतू शाम्यव्य ।* 

अर्थात्‌ -आश्वलायन ने अपना यज्ञशासत्र १६ पटछा में कहा 
हु, और शाम्पव्य ने अपना कल्प २४ पठलो में कहा | 

इन २४ पढलेों में से श्रौत के कितने और ग्ह्म के ऊफितने है, 
यह नहीं कह सकते । परन्त॒ कौपीतकि णह्य के समान शाम्बब्य णक्य के 
यदि ६ पटल माने जाए तो श्रौत के १८ पणछ होंगे | शासायन श्रीत के 
१६ पटल और महात्रत के २ पटछ मिला कर कुछ १८ पटल ही यनते हैं। 

झाम्पव्य ग्रह्म का उछेस हरदत्त मिश्र अपने एकामिकाण्ड भाष्य 
में करता है। देखो दूसरे प्रपाठक का दूसरा सण्ड, इय दुरूक्तातू मनन 
का भाष्य । अरुणगिरिनाथ रखुवश पर अपनी प्रकाशिका टीका ६॥२०॥ 
मेभी इस ग्रन्थ का एफ सूत्र उद्धृत फरता ह्दै ॥ 

आश्रलायन गह्य ४।२०२२॥ मे ज्ाम्बन्य आचार्य का मत दिया 
गया है। हरदत्त भारत सहित ज्ये शह्म जियन्द्रम से प्रकाशित हुआ हैं, 





१--कीथकृत झग्वेद ब्राह्मणों का अनुयाद, भूमिका प्ृू० ४१ | 
२--पजाब यूनिवर्सिटी का हस्तलेस, सख्या ४९७२, पत्र ४४ । यद्द कोश 
बडोदा ग्रथ की अ्रतिकृति है। 
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डस से यह नाम झुद्ध पढा गया है| गार्ग्य नारायण वी इत्ति के साथ 
जो आश्वकायन गृह्य छपे ह, उन में श्ांवत्य. अग्युद्ध पाठ है । 
आाम्बब्य गह्य कारिका के महल छफ़ों मे भी शाम्पव्य का 
स्मरण फ़िया गया है। यथा-- 
नत्वा कौपीतकाचाय शाम्बब्यं सूत्रकृत्तमम्‌ । 
गृह्य॑ तदीय॑ सक्षिप्य व्याख्यास्ये वहुविस्ट्तम्‌॥ 
यथाक्रम॑ यथाबोव॑ पश्नाध्यायसमन्वितम्‌ | 
व्याययार्त वृत्तिकाराय: श्रोतस्मार्तविचक्षणे: ॥ 
सथ्थांत--जौपीतकाचार्य और सूज़र््ता शाम्बव्य को नमस्कार 
फरके पाच अध्याय म झ्ाम्बब्य खह्य का व्याख्यान जिया जाता है । 
ये छोफ़ सन्देद उत्पन्न ररते है कि क्दाचित्‌ शह्म पाच अव्यायों 
जाद्दीढो। 
झाम्बब्य यौर कौपीतकि का सम्बन्ध भी विचार योग्य है।इन 
से सम्बद्ध सर भन्‍्धों के सुद्रित हो जाने पर ही इस विचार का निश्चित 
परिणास जाना जा सफ्ता है । 
शाम्पच्य ऋषि कुरुदेशवासी था 
महाभारत आश्रमवास्तित़॒ पर्व अध्याय १० में एफ आचार्य के 
विपय मे कहा दै-- 
ततः स्वाचरणो विग्न. सम्मतो 5थविज्ञारवः 
सांवाख्यो वहब्बचों राजन्‌ वक्‍ठु समुपचक्रमे ॥१शा 
यह पाठ नीलकण्ट टीफ़ा सहित मुम्बई सस्ररण का है | डुम्म 
घोण सस्करण में सांवार्यों के खान में संभाव्यों पाठ है । कुम्मप्रोण 
संस्करण में इसी स्थान पर क कोझ का पाठ शांभव्यो है। दयानन्द कालेज 
पुस्तफाल्य के चार कोझों में कि जिन की सख्या ६०, १११९, २८३६ और 
६७३३ है, इस स्ान पर साम्पारय्यो । सबाझ्यों। शांवाश्य्यों और 
झाऊाभ्यों पाठ क्रमशः मिलता है ! हमारा विचार है कि वास्तविक पाठ 
समवतः शांभव्यो या श्ञांवव्यो हो। इस हो के दूसरे पाठान्तरों पर यहा 
ध्यान नहीं दिया गया । 
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इस छोक का अर्थ यह ह॒ ऊक्रि जय महाराज छृतराष्ट वानप्रस्थ 
आश्रम में जाने छगे, तो उन की वक्‍तृता के उत्तर में शावत्य नाम या 
ब्राह्मण तो ऋग्वेदीय और जर्थशासत्र का पण्डित था, योलने लगा । अत 
प्रतीत होता है कि कुर जाइल देश वालों का प्रतिनिधि ब्राह्मण झात्रव्य, 
ऊुरू दश वासी ही होगा | 

२३--माण्डकंय शाखाए 

आर्च जासाआ फा पाचया विभाग माण्डफेया का है । पुराणा 
में इस विभाग का स्पए रूप से कोई उछेस नहीं मिछता | झाऊछों आर 
पाष्कला के दो विभार्गा के अतिरिक्त पुराणो मं झ्ाऊपूणि और परप्यलि 
भरद्वाज के दो जौर विभाग लिखे गए है । इन दो विभागों म॑ से 
माण्ड्फ़ेयों का किसी से कोई सम्यन्ध हे, या नहीं, इस विपय पर निश्चित 
रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सऊता | 

बृहद्देवता का आम्राय 

हमारा अनुमान है जि वृहद्देवता का आम्नराय ही माण्डफ्रेय आम्राय 
है । इस अनुमान वो पुष्ट करने वाले प्रमाण नीचे ल्सि जाते ह-- 

१--बूहद्देवता का प्रथम छोक है-- 

मन्जहग्म्यो नमस्कृत्वा समाम्नायानुपूर्वश । 

अथात्‌ू--मन्नद्रश ऋषियों जो नमस्फार करके आम्राय [ के क्रम 
म॒ सूक्त आदि के देवता कहूगा । 

इस से यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उहद्देवता ग्रन्थ किसी 
आम्नाय मिज्ञेप पर लिसा गया हैं।उस आम्नराय के पहचानने या 
प्रसार आगे हिरा जाता है। बृहद्देवता के आम्राय में ऋ० १०१०३॥ 
के पश्चात्‌-- 

ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्तात्‌ | 

इत्यादि मन्त्र से आरम्भ होने वाला एक नाउलछ सूक्त है। यह 
सूज्त झाफ्छ और प्राकछ आम्नाय में पढा नहीं गया । शाफलछक सर्या 
नुकमणी में इस का अभाव है। याप्यल आम्राय का शाकछू आम्राय से 
जितना भेद है वह पूर्व लिखा जा चुसा है | तदनुसार यापफ्ह आम्राय 
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म भी यह सूक्त नहा हो सकता | साश्रलययन श्रीत्यूत ४।६॥ में इस 
नाउल सूक् के कुछ मन्त्र सकल याठ में पढ गए. है| अत आश्वयायन 
आाम्नाय में भी ब्रह्म जन्नान यूक्त का अभायप ही है। अप रहे ऋ्ग्तेद 
के दा छाप जाज्माय। उन में से परहृदयता का सम्बन्ध शासागम 
आम्नाव से भी नहा है। झासायन औतसून «।९॥ में इसी पूर्वोक्त नाफुछ 
सूक्त क अह्य जनान आदि कुछ मन्त्र सफल पाठ से पढ़े गए. हैं। अत 
जप रह गया एक ही आम्नाय माण्डेया वा | उसी में यह सज्न विद्यमान 
होना चाहिए | सुतरा बरहद्देवता का सम्बन्ध उसी माण्ट्स्य जाम्नाय से है | 
छेतरेय आ० ११०॥ और कौपीतरि ब्रा० ८(४॥ में जद्य जनान 
आदि मर्त्रां वी परतीरं पदी गइ हैं | ऐसरेय आा० भाष्य में सायण 
लिसता है-- 
ता एताश्वतस्र आखसान्तरगता आश्वछायनेन पठिता द्रप्टज्या । 
अथात्‌--त ऋचाए ऐत्रेप ज्ञास्रा ही नहीं ई | प्रत्युत 
आखातर की हैं । 
२- श्हद्देयता अध्याय तीम में निम्नशिंसत छोक हैं--- 
ऐन्द्राण्यस्मे तत्रीणि व्ृष्णे शधाय मारतम । 
अग्नेयानि तु पश्चेति नय झश्वद्धि वाम्‌ इति॥११६८॥। 
छआखिनानीमानीति इन्द्रावरणयो खुति । 
सौपर्णेयास्तु या काथ्विन्‌ निपातस्वुतिपु छुता ॥११५॥ 
उपग्रयन्त सूक्तानि आम्रेयान्युत्तराणि पद्‌। 
अर्थात्‌ू- ऋ० १॥ ७३॥ के पश्चात्‌ उटहवता के आम्नाय से दस 
अशि यूक्त हैं। उनकी पहली ऋचा शश्वद्धि वाम्‌ दे । तस्यश्रात्‌ एक सौपर्ण 
यूक्त है और उस के आगे उपप्रयन्त ऋ० १।७४ ॥ आदि भत्रि देवता 
सम्बन्धी छ यूक्त है । 
यूक्ञों का एसा क्रम शायल्क और गाप्कल आम्चाया में नहीं दे | 
अख्वद्धि बास्‌ मन्त्र आखलायन और झाखायन श्रीत यत्रा स॑ नहीं मिलता। 
इस लिए. यद्यपि हत रूप से तो नह्म, पर अनुमान स कद्द सकते हैं कि 
यह सूक्त और पूरनिर्दिश यूजक्रम माण्ट्रेया का ही है । 
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माण्हकेयों का कुल वा देश 

मण्ड्क का पुत्र माण्ठ्फेय था । उस माण्ड्केय को झ्या० आर० 
७।२॥ आदि में शोरबीर और ऐतरेय आरण्यक ३।१॥ में झरवीर कहा 
गया हैं। उसका एफ पुत्र दीर्ध [शान्आा० ७।२॥] या स्येष्ठ [ ऐन्मा० 
३॥१॥] था । हस्व॒ माण्ट्ूरेय दसी माण्ड्क्रेय का श्राता प्रतीत होता है | इस 
हुस्व माण्डफ्रेय का एक पुत्र मध्यम था। यह मी वहीं इन दोनो आरण्यनो 
में ल्सा है | उस मध्यम की माता ऊा नाम ग्रातीबोधी प्रातीयोधी था।* 
वह मध्यम मगधवासी था, यह झा० था» में छिसा ह। शास्रायन और 
ऐतरेय आरण्यक के इन नामो का उल्लेस करने वाले पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत 
होते हें । अत. उन पाठो करा शोधना बडा आवश्यक है| हमारा अनुमान 
है कि क्दाचित्‌ माण्ड्केय के तीन पुत्र हो । पहला ज्येष्ठ या दीधघे, दूसरा 
मध्यम और तीसरा हख | यदि मध्यम मगधवासी है, तो क्या सारे 

माण्डकेय मगधवासी थे, यह विचारणीय है। 

माण्टकेय आम्नाय का परिमाण 

यदि बृहद्देवता का आम्राय भाण्ड्केय आम्राय ही है ओर यदि 
उस आम्नाय का यथार्थ ज्ञान हम ने वृहद्देवता से ही करना है, तो 
बूहद्देयता का पाठ निस्सदेह अत्यन्त चुद्ध होना चाहिए.। प्रतीत होता है 
किप्राचीन काछ में कम्वेद के मिन्न मिन्न चरणो के प्रथक्‌ प्थर्‌ वृहद्देवता 
होगे । शनेः शनैः उनके पाठ परस्पर मेल से उुछ कुछ दूपित और 
न्यूनाधिक होते गए. । मेकडानलछ-कृत बृहद्देवता का सस्फरण यद्यपि बडे 
परिश्रम का फ्छ हैं तथापि उस में स्पष्ट ही कम से कम दो बृहद्देवता 
ग्रस्थों का सम्मिश्रण क्या गया है॥ अत" अय यह निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता कि मुद्रित बृहदेवता केवछ एक ही आम्राय पर आश्षित है। हा, 
यह बात अधिकाझ मे सत्य प्रतीत होती है ) मुद्रित वृहद्देवता के अनुसार 
उसके आम्राय का अथवा माप्ट्केय झासा का ख़रूप मैफ्डानलछ सस्कृत 





१--एक श्रातिमेधी म्रद्मवादिनी त्रद्माण्ड पुराण १३३।१९॥ में स्मरण की गई 
है । आखश्लायन झश के ऋषि तर्पेण ३।३।५॥ में एक बडवा श्रातिगेयी 
भी स्मरण की गई है। 
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खदृदेवता की भूमिका में दसा ना सकता है|? वहा उन ३७ यूक्ञों का 
पते यार वन हद कि जो उद्ददेवता की झाखा में शास्टयों से अधिक 
पाए जाते ई | उद्देवता के आम्राय में झाक्छक शाखा में विद्यमान कुछ 
सत्तों वा अमाव भी है| 
क्या माण्डकेय ही यदहवूच थे 

साधारणतया पद्वव शद से ऋग्वेद का अभिप्राय ठिया जाता 
है। मा० शतपथ आ० १००२२०॥ में उहबच झब्द का सामान्य 
प्रयोग है । महायमाष्य में भी एसा ही प्रयोग है-- 

एफर्विज्यतिवा वाहबून्यम्‌ ! 

इस का अमिप्राय यह है कि अन्य वेदीं प्री अपक्षा कर्वेद में 
अधिक ऋचाए ह | परन्तु ऐसा भी प्रतीत होता हे कि ऋग्येद के पाच चरणों 
में स तिसे मे सत्र से अधिक क्चाए थीं, उसे मी पहूत्रच म्द्दा गया 
है | बह चरण माण्डकेयों क चरण के अविरक्त दूसरा दिसाई नह्वा देता। 
यही चरण है कि विस में शाऊल्का और राष्स्ला से ता प्रत्य दही अधिक 
ऋचाए है और जाश्॒लायना तथा झासायनीं सभी सम्मवत इसी मे 
अधिक ऋचाए होंगी । अथवा पहुंत्रच माण्डरस्यों का रोइ अबान्तर विमाग 
हो सफ़्ता हे। 

पैज्नलि और कीपीतकि से भिन्न वहब्बच एक झासाविश्ेप है 

प्ररड्च एक झासा है, इस के प्रमाण आगे दिए जाते हैं । 

१--ौपीतक्रि आ्राह्मण १६ ॥ ९ |] का ग्रन्थ दै-- 

किनेवत्य सोम इति मघुकी गौश्न प्रच्छ स ह सोम पवत 
इसनुत्ुु्तस्थ वा अन्ये स्पुरिति प्रत्युवाच बहुब्बचचर्देवन्द्र इति त्वेच 
पैज्नयस्य स्थितिरासेन्द्राम इति कीपीतकि । 

अर्थात्‌--मघुस्ने गौश्र से पूझा कि सोम का देखता कौन है| 
उत्तर मिला पहुत देवता हैं । पहटवूच वे समान परैग्य वा मत था हि सोम 
का देजता इन्द्र है। वोधीतकि का मत है जि इन्द्राप्नी सोम के देवता ६ | 

पैटस्य और कौपीतकि दानों ऋग्वदीय है। यटजय भी इन से 

१-६० ३००३३ 
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पृथरू पोई ऋग्वेदी है | यदि रहड्च का अर्थ सामान्यतया ऋग्ेदी होता तो 
पैदग्य ओर कौपीतकि को इन से शथरर न गिना जाता । 

२--माध्यन्दिन झतपथ ब्राह्मण ११॥५।१।१०॥ में कहा है-- 

तदेतदुक्तप्रत्युक्त पञ्मदशाच बहबूचा. प्राहु. । 

अर्थात्‌- पुरुषा और उर्यझ्ी के ( आल्ड्वारिक ) सवाद का यह 
सूक्त पन्‍्द्रह फचा का है, ऐसा पहुदुच कहते है | 

शतप्थ का सफ़्त वहबच शासा की ओर है, क्योंकि ऋग्वेद के 
इसी १०९०॥ यूक्‍त म अठारह ऋचा है ) 

३--आपस्तम्ब श्रौत सूत्र म उस के सम्पादक रिचर्ड ग्रान की 
उद्धरण सूची के अनुमार नी स्थानो पर बहद्बच ब्राह्ण ओर तीन खानों 
पर बरबुच उद्धुत है | इस प्रकार आप» श्रौत में कुल बारह बार बहूडचों 
का उल्लेख मिलता है! पहले नो प्रमाणों में से एक प्रमाण भी ऐतरय ओर 
कोपीतक़ि ब्राह्मणों में नहीं मिलता | शपय तीन ग्रमाणों मे से दो तो सामान्य 
ही है, और तीसरे ६२७।२॥ से तटइचों के दो मन्त्र उद्धृत किए गए. 
हूँ । वे दोनों मन्त्र अन्य उपलब्ध ऋग्वेदीय ग्रन्थों म नहीं मिलते | अत इन 
सत्र प्रमाणों से यद्दी निश्चित होता है कि पहुठुच कोई झासा विशप थी ) 

कीथ का मत 

इस प्रिपय में अध्यापक कीथ का भी यही मत है-- 

१3४5 एशह्लीए दशाबा। ऐथा 06 गरध्यां 500९ 0७१०06 १०. 
5 गधिएं। प& 7239 72६6 रैउते ए४076 गा बाते ॥0 था) ज़्बंणात।ए थे 
5५ ए०एॉ०७(१005 ६००८ व0ए ॥ १ 

अन्त में अध्यापक कीथ ट्खिता हैं--- 

कैएवे फाड़ बट पै०९५ आइए & ए€ा९ ९०॥]९८४प्र/& ॥90 6 
सिगायन्ञा।॥ प्रते 5 85५ (6 (€डा ते वाह एशआहए३ 5९700] * 

अर्थांत्‌ू--एफ सेभावनामात है कि वह बाह्मण पैडग्य ब्राह्मण होगा । 

कीथ की यद्द समावना सत्य सिद्ध नही हो सकती । सभी जो प्रमाण 

१--जनेल आफ दि रायछ एशियाटिक सोसायटी, सन्‌ १९१५, ० ४९६॥। 
२-०-तथव, ५० ४९८ । 
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]० आ० १६ | ९ ॥ का पूर्य दिया गया है, वहां बदढ्नच ऋषि पैड्स्य 
से प्रथक माना सया द | 
४--कठ्यह्य २६॥८॥ के भाष्य में यादित्यदर्भन वहबृचग्रह्म 

का एक सूत्र उद्धुत करता है। इस णद्य के सम्पादक डा० कालेण्ड के 
अनुसार यट सूउ आखछायन ओर शासायन यद्यों में नहींमिलता। अतः 
बह्बूच सखह्य इन से प्रथर्‌ ण्द्य होगा । 

५-+दसी प्रफार क्ठ दद्य ५९ | ५ ॥ के सपने भाष्य में देवपाल 
एफ बहड़च ब्राह्मण का पाठ उद्धत करता है । 

६--भर्देहरि अपनी महामाप्य टीका के आरम्म में वहयवुच- 
सूत्रभाष्य फट कर एफ पाठ उद्धुत करता €|। इम आगे वह 
आश्व्ायनसूओे लिख कर एफ और पाठ देता दे | इस से ज्ञात होता है 
फि बहूउच आश्रकायनों से मिन्न ये | 

७--मनु २२९॥ पर मेघातिथि मा भी एक प्रयोग विचार 
योग्य है-- 

कठानां गृह वह्वूचामाश्र्ययनानां च ग्रह्मम्िति । 

कुमारिल भट्ट अपने तन्त्रयातिय १ ३। ६१॥ में लिसता ईै-- 

गृह्मग्रन्थानां च प्रातिशाख्यलक्षणवत्त्‌ प्रतिचरणणं पाठव्यवस्थो- 
पछथ्यते। तद्था--बासि्ट वहड्गचरेव । शद्धुलिसितोक्ते चबाज- 
सनेयिम्रिः । 

अर्थातू--प्रातिमाख्य ग्रन्थों के समान धर्म और गुह्म शास्त्री की 
भी प्रतिचरण पाठव्यवस्था टै। जैसे--बदूबच चरण वाले बासिए्ठ सूत 
पढते हैं, इत्यादि। 

कुमारि€ के इस छेस से भी यहद्ुच एक चरण प्रतीत द्वोता है । 

८--च्याररण मद्मामाष्य ५१४।१५४)॥ मे एक पाठ है-- 

अनूचो माणवे वहबचश्चरणार्यायाम्‌ । 

अर्थात्‌--दिना ऋर पढे बालक को जय बदूबूच कट्ते ६, तो 
चरण के जभिप्राय से कहते हैं। यद्दा भी वहढल एक चरण पिशेष 
माना गया है। 
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बहूइच झासता पर अधिक विचार करने बालों को श्रीमद्मागवत्‌ 
१|४॥ का निम्नलिसित छोऊक ध्यान से देसना चाहिए--- 
इति ब्रुबाणं संस्तूय मुनीनां दीघेसत्त्रिणाम्‌ । 
बुद्ध: कुछपतिः सूतं वहबूचः झोनको5त्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्थात्‌--नैमिपारण्य वासी शोनक ऋषि बहडच था | 
इस का एफ अमिप्राय यह हो सकता है कि शौनक कब्पेदी था, 
और दूसरा यह हो सफ़्ता है फि बह ऋग्वेद की वहबच झासा से सम्बन्ध 
रसता था। यदि दूसरा अमिप्राय ठीऊ माना जाए, तो यह संभव हो 
सकता है कि शौनक ने अपनी ही बहूबच या माण्ड्रेय शासा पर 
बृहद्देवता रचा हो । 
आखव्य आचार्य मी बहुल था । हम पहले शाप्तायन चरण के 
बर्णन में दसी शायव्य का उल्लेस कर चुके है। उतने लेख से यही स्पष्ट है कि 
यह झायव्य ऋग्वेदी था, और ऋग्वेद के बहूव्च चरण फा प्रवक्ता नहीं था | 
ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग अध्याय ३२ में छिसा है-- 
सप्रधानः ग्रवक्ष्यन्त समासाच श्रुवपैयः । 
बहबुचो भागेवः पेछः सांकृत्यो जाजलिस्तथा ॥ २॥ 
इस इल्ोोऊ में पढे हुए ऋषिनाम पर्याप्त अ्रष्ट हो गए. है, परन्तु 
हमारा प्रयोजन इस समय केवल पहले नाम से ही है। वह नाम कई दूसरे 
कोशों में मी ऐसे ही पढा गया है | इस से प्रतीत होता है कि वहूदच भी 
कोई ऋग्वेदी ऋषि ही था । 
चरणब्यूह कथित कग्येद के पाच विभागों का वर्णन यहा समास 
किया जाता है। आगे पुराण-कथित ओप दो विभागों का चर्णन किया जाएगा। 
पुराण-कथित शाक्रपूणि का विभाग 
ब्रह्माण्ड पुराण पूर्यमाग अव्याय ३४ में कहा है-- 
प्रोवाच सेहितास्तिस्न: शारुपृणी रथीतरः। 
निरुक्त च पुनश्चके चतुर्थ ट्विजसत्तमः | ३॥| 
तस्य शिष्यास्तु चत्वारः पेलश्रेक्षककलथा । 
घीमान्‌ झतवलाकबग् गजब दिजोत्तमाः ॥ ४॥ 
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अर्थात्‌ -भिष्य प्रशिष्य परम्परा से माण्ड्फेय से प्राप्त हुई शासा 
की जापूणि ने तीन शासाए बना दी। तत्यश्रात्‌ उसने एक निरुक्त 
बनाया । उसके चार शिष्य थे। इस मुद्रित संस्करण में उन के नाम 
पैल और दक्षठक आदि कहे गए है| 

ये दोनों नाम सदा बहुत ही भ्रष्ट हो मए हैं । वायु, पिप्णु और 
भागवत युराणों में भीये नाम अलन्त भ्रष्ट है। प्रतीत होता है कि प्राचीन 
छिपियों फ्े बदलते जाने फ्रे कारण ही इन नामो का पाठ दूपित दो गया 
है।संस्झ्ृत भाषा के साधारण दाब्दों को तो पूर्ण न पढ सकने पर भी पुराने 
छेसर अपने ज्ञान के अनुसार झुद्ध कर छेते थे, परन्तु नामविश्येपों यो पुरानी 
किपियो के ग्रन्थों में जप वे न पढ़ सके, तो इन नामों के नक्ख फरने में 
उन्होंने मारी अश्युद्धिया कीं। ये अद्ुद्धिया हैं तो भयानक, परन्तु यत्रसाध्य हैं | 

इन दोनों नामों के निम्नलिसित पाठान्तर इमें मिल सके है-- 


पञ्ञात यूनिवर्सिटी स० २८१६ -+ पैजश्रेक्षलस्स्तथा । 
दयानन्द वाछेज का कोश स० २८११ -- दपप्यलस्स्तथा | 
मुद्रित बायुपुराण आनन्दाश्रम स०._-- क्तवोदालमस्तथा | 
मुद्रित पुराण काघ फोशस्य पाठ -- कैंजयो वामनस्तथा | 
हे फ फाॉड ४ -- कैजवबोदालम्स्तथा | 
(४, ४४ - फास: 4; -+क्जवो वामनस्तथा । 
9». विष्णु युराण मुम्बई -- ऋॉचो वैतालफि, । 
विन्पु०द०कालेज कोश स० १८५०. -- कोज:ः पैदालक, | 
की दा 2! २७८४ -- आँच पैलानकः | 

क ] १२६० --मंचो वैलालाकि, 

अर 3. 9. ४९०४ --आंच पैडाकारे, । 
मुद्रित भागवत मद्रास सस्मरण “-. पैजबैताए० ] 
भागवत रा वीरराघय टीकाकार --. पैंजवैताल० 
9». 9 विजय जे -+  पैर्गिपलाल० | 


इन समस्त पाठान्तरों को देस उर बश्माण्ड पुराण के पाठ के तीन 
निम्नर्लिणित विकल्प हमें प्रतीत दोते है | 
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वेड्डश्वोद्यालकिस्तथा । 
पैज्ञय आद्ालक्स्तथा । 
पेड्नय' शैलालकस्तथा 
१-पैज्नथ शासा ।* पैडूग्य शासता ऋग्वेद वी ही झासा 5, 
यह अपश्द्ददय के पूर्वोद्ुत प्रमण से सुनिश्चित हो जाता है । इस झासा 
के श्राह्मण और कल्प के अस्तित्व के विषय म॑ इस ट्रतिहास के दूसरे भाग 
में छिसा जा चुका है | इस शासा की सहिता थी वा नहीं, और यदि 
थी तो कैसी थी, इस गत का अभी तऊ दइमे श्ञान नहीं हो सका । 
आयुर्वेद की चरक सहिता के आरम्भ मे जिन ऋषियों का पर्णन किया 
गया है, उन मे पैज्ञि भी एक था।* दसी पैज्नि का पुत्र पेरग्थ होना चाहिए । 
समापरव ४४२३॥ के अनुसार एऊ पैड्स्य युधिष्ठिर के सभा प्रवेश 
उत्सव म॑ विराजमान था | 
पैच्ग्थ का माम मधुक था | बृहद्देवता १२४॥ में वह मधथुक 
नाम से स्मरण किया गया दहै। शतपथ, ऐलरेय और कौपीतक्रि आदि 
ब्राह्मणों मे उस का कई बार उछेस हुआ है| शासायन शत सूत में भी 
पद बहुधा उलिसित है। इस के लत॒र्थाध्याय के दूसरे सण्ड में उस का मत 
अग्न्यन्वाधान फे सम्बन्ध में लिखा गया है। इस पर भाष्यमार पहले 
सूज की व्याख्या मे शाखान्तर कह वर येड्स्थ का ही मत दर्शाता है। 
कौपीतकि करा मत इस से कुछ भिन्न कहा गया है। यह्बुच प्रकरण मे जी 
फौपीतकि ब्राह्मण का प्रमाण दिया गया है, उस से प्रतीत होता है कि सोम 
देखता सम्यस्धी पैड्ब्थ का मत पहुद्रच के समान था | 
मा० झतपथ ब्रा० १४९ ३।१८॥ के अनुसार मघुक पैड्स्व ने 
ब्राजसनेय याज्ञवल्क्य से आत्मतिद्या प्राप्त की थी । 





१--काण्वसहिता भाष्यक्तर जननन्‍्तभद्र अपन विधान पारिज्ञात सतवक ३, 
पू० १२० पर क्रीषीतकि ब्राह्मण को पक्ति के अर्थ में ल्खिता ह-- 
इति सामशाखाप्रवर्तकस्य पैड़यर्पमंत्त । 
यह उस की मूर है। 
२--सूजस्थान ११३ 
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वैड्डय गह्म या धर्म खत के प्रमाण स्थृतिचन्द्रिसा, आझोच काण्ड, 
परू० १४, गोतम धर्म सूत, मस्फरी साप्य, १४।६,१७॥| तथा आपस्तम्। 
ग्रह्मयय3, हरदत्तऊत अनाउुला टीसा ८२श९॥ पर मिलते हैं। पैंड्भथ 
आासा +े ग्रस्थ और विद्येप कर पैह्नच ग्रह्म और घर्मसत तो दसिण में 
आप भी मिल सर्ऊेगे, ऐसा मेरा विश्वास है | 

२--औद्वालकि झासा -- उद्दालक गौतम ऊुल का था। उस के पिता 
का नाम अरुण था, अत. वह आरुणि भी ऊद्दाता था [ उस रा पुत्र खेतकेलु 
था। एफ उद्दालर आ्णि पाग्वाल्य अर्थात्‌ पद्चाल देश निवासी पारिश्चित 
जनमेचय के काल में होने वाले घोम्य आयोद का शिप्य था। आदि पर्य 
३।१९॥ से उसकी ऊथा आरम्म होती है। गोतमऊुछ के कारण से प्रपश्चद्ददय 
भें यह शासा गौतम शासा के नाम से स्मरण की गई है |" अन्धन व्यास्रण 

द्ाभाष्य आदि में इसे आन्णेय झाएा फद्दा सया है | आरुणेय आक्ृण 

का पर्शव इस इतिचस के दूसरे भाग में हो चुला है ।* गौतम नाम का 
एक आचार्य आश्वटायन श्रीत में पहुधा स्मरण किया गया है। यह 
ऋग्वेदीय आचार्य दी होगा । 

सामबेंद वी भी एक गौतम आसा है। उसका बर्णन आगे होगा। 
उस झासा से इस को धथर्‌ ही जानना चाहिए | 

३--अछाछक शाय्पा । त्रद्माण्ड पुराण के पाठ में झौद्लकि के 
स्थान में यदि शैलालक पाठ माना जाए, तो भी युक्त हो सकता है । 

परल्नु इन दोनों पाठो में से कौन सा पाठ मूल था, यह निर्णय 
फरना समी कठिन है | दस शझासा जे ब्राह्मण का उलछ्टेग्य इस इतिद्यास के 
आश्यण भाग में हो चुका है। अशव्यायी ४४३११०॥ में मी इसी शासा 
का संकेत है | श्रीमाग्य पर श्रुतप्रयाशिफा टीखा प्० ६८१ पर सुदर्शनाचार्य 
इस ब्राह्मण का एस हम्पा पाठ उद्घृत करता है | तथा ए० ९०९, ९११०, 
१२३६८ पर भी वह इस प्राह्मण को स्मरण करता है। 

४--शत्तयलाक्ष शासा | उन्नाण्ट, वायु, पिप्णु औौर भागवत तथा 





१--दसो, है० ७५| 
२-४० ३२, ३३१ 
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उनके हस्तलेसों मे इस नाम के कर्र पाठान्तर हमे मिले है। वे हैं खेतवलास, 
प्रेतयछाऊ, बछाऊ, बालक ओर व्यलीक | इन सब नामों में से शतबलाक्ष 
नाम ही अधिक युक्त श्रवीत होता है। एक झतप्राक्ष मौद्धल्य निरुक्त 
११॥६॥ में स्मरण किया गया है। यह मुद्गछ का पुत्र था। शाक्लकों 
की मुद्दल शासा का वर्णन प्रृू० ८३--८६ तक हो चुका है। सम्भव है 
उसी मुद्गल का पुत्र ऋग्वेद की इस झासरा का प्रचारक हो। निरुक्त ११।६॥ 
के पाठ से प्रतीत होता है कि यट दतबछाक्ष एक मैझक्त मी था। यदि 
यही झतयलाश्ष नैरक्त शाम्पूणि का शिष्य था, तो उस के निरुक्तवार 
होने की बडी सम्भावना हो जाती है । 
शाकपूणि का चौथा शिष्य 

शाकपूर्णि के ये तीन शिष्य तो शासाकार कहे गए. है। उसका 
चौथा शिष्य कोई निरुक्तमार है। उसके नाम के निम्नलिंसित पाठान्तर ह-- 

गजः । नेगमः । निरुक्तकृत्‌ | निरुक्त: | विरज्ञः । 

इन मामों में से कान सा नाम वास्तविक हे, इस के निर्णय का प्रयास 
हम ने नहीं किया। पाठकों के ज्ञानार्थ हम इतना बता देना चाहते ह कि हास्तिक 
नाम का एऊ कच्पयूत था | मीमासा के शाबर भाष्य १।३। १ १॥ मे छिसा है--- 

इह कल्पसृत्राण्युदाहरणम्‌ | माशकम्‌ | हास्तिकस्‌। कोण्डि- 

न्यकम:इस्ेबंलक्षणकानि' | 

यदि पूर्वोक्त पाठान्तरों में गज नाम ठीऊ मान छिया जाए, तो 
क्या उसका हास्तिक कल्प से कोई सम्बन्ध था !? 

पुराणान्तर्गत शाखाकारों का अन्तिम विभाग 
वाप्कलि भरहाज 

पहले प्ू० ९२ पर दैत्य बाप्कक और क्रपि बराप्क का उलछेस 
हो चुका है। स्वन्द पुराण नागरसण्ड ४१॥६॥ के अनुसार एक 
दानवेन्द्र बाष्फलि भी थां-- 

पुरासीदू वाप्कलिनांम दानबेन्द्रो महावलूः । 

यह वाप्फलि झाखाकार ऋषि नहीं था। वेदान्तसूज़भाष्य 

३।२१७॥ में शा्कर छिसता है--- 
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वाष्कलिना तर वाध्वः प्रष्टः । 
अर्थात्‌--पराष्कलि ने बाध्य से पूछा। यह वारफ़॒छि शासाकार 
हो मज्ता है। 
बल्माण्ड पुराण पूर्वभांग अध्याय ३५ में लिपा है-- 
वाप्कलिस्तु मरह्ाजस्तिस्र: प्रोवाच संहिता: । 
प्रयस्तस्याभवज्न्उिप्या महात्मानो गुणान्विताः ॥ ५॥ 
धीमांश्व त्वापनीपश्च पन्नगारिश्व वुद्धिमान्‌ । 
ठ्वीयश्वार्जवस्ते च तपसा संशितनताः ॥६॥ 
बीतरागाः मद्दातेजाः संहिताज्ञानपारगाः । 
इत्येते बहब्वचः प्रोक्ताः सहिता ये: प्रवर्तिता: ॥७॥ 
अर्थात्‌---गराप्कलि मरद्याज के तीन झिप्य थे। 
१--डन तीन झ्िष्पों में से प्रथम शिष्य आपनीप कक्‍्ट्टा गया 
है। इस आपनीप नाम के भी कई प्राठास्तर हैं । यधा-- 
आपनाप । नन्‍्दायनीय । काछायनि | वाढायनि । 
इन नामों में से अन्तिम दो नाम मूल के ऊुछ निजड प्रतीत होते 
है, परन्तु निश्रय से कुछ नहीं फद्दा जा सकता । 
२--इस समह की दूसरी शा के आचार्य का नाम पन्नगारि 
लिखा है | भिन्न भिन्न पुराण और उनके इस्तलेखों में उसके 
पाठास्तेर है- 
पान्नगारि । पतन्नगानि । गाग्ये । भज्यः । 
इन में से प्रथम नाम के युक्त होने की बहुत सम्भाचना है | 
अन्तिम पाठान्तर मागपत में मिलता हैं। मज्य नाम हमें अन्यत्र नहीं 
मिला । द्वा, एक भुज्युः लाह्यायनि बृद्ददारण्यक ३|३।१॥ में वर्णित है । 
यदि भागपत का जमभिव्राय इसी से है तो बालायनि के स्थान में भागवत 
पाठ लाह्यायनि चाहिए | परन्तु इस सम्मायना में भी एक आपत्ति है) 
बृ० उप० के अनुमार भुग्यु लाब्यायनि कक्‍दाचित्‌ एफ चरक था। ऐसी 
अवस्था में वद ऋग्येदीय नही हो सरता | इस प्रभार भागपत में तीसरे 
ऋषि का बुछ और नाम इृदना पडेगा | 
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अष्टाध्यायी २४ | ६१ ॥| के सनुसार पान्नगारि प्रान्य देश फा 
रहने वाछा था । 
३--बह्माण्ड पुराण में तीसरे ऋषि का नाम आजेबव है। इस के 
अन्य पाठान्तर हँ-- 
आयेब | कथाजव । तथाजव | कासार 
इन में से कौन सा नाम उचित हैं, यद्ट हम नहीं जान सके । 
इस प्रजार पुराणों मे ऋग्वेदीय शास्ताओं के कुछ १५ सहितासार 
कहे गए हैं | पाच शाउछ, चार बाप्क्‍्छ, तीन झाफ़्पृणि के शिष्य और 
तीन बाष्कलि भरद्वाज के शिप्य | भठृहरि अपने वास्यपदीय १।६ ॥ की 
व्याख्या में फहता है--- 
एकविशतिधा वाहवृन्यम्‌ । पद्चदशधा इस्मेरे 
अर्थात्‌ू--+%ई लोग ऋग्वेद की पन्द्रह शासाएं भी मानते ह । 
क्या भर्तृहरि का सरेत उन्हीं आचायों फ्री ओर हैं फ़ि जो पुराणों के 
अनुमार पन्द्रद सद्दिताओं को ही ऋ्पेंद के भेदों के अन्तर्गत मानते थे | 
चर ऋग्वेदीय शाखाए जिनका सम्बन्ध प्व-चाणत 
चरणों से निश्चित नहीं हो सका 
१-+शेतरेय शञासा । ऐतरेय आरक्षण का अस्तित्व किसी ऐतरेय 
शास्रा की विश्यमानता का द्योतक है। प्रपश्चह्ददय में भी ऐतरेय एक शासा 
मानी गई है । आश्वलायन श्रीत १॥३॥ दत्यादि ओर निदानसज़ ०।२॥ मे 
क्रमश: ऐत्तरेयिण: और ऐतरेयिणाम्‌ कह कर दस शासा बाली का स्मरण 
कया गया है। आश्वलायन श्रीत के अर्थ में गार्ग्यनारायण छिसता है-- 
ऐतरेयिण:शासाविश्ेपा: । वरदत्त मुत भी झासायन औत-भाग्य १४ 
१५॥ में ऐतरेयिणाम्‌ पद का प्रयोग करता है ] मनु रा६॥ के माष्य में 
मेधातिथि लिसता है--- 
एकविशतिवाहबूच्या आखलायन-ऐतरेयादिसेदेन । 
अर्थात्‌ू--कग्वेद की इक्कीस झासाओ मे एक ऐतेरय शासा भी है । 
शेतरेयगुल् 
इस झासा के ब्राक्ृण और आरण्यक तो उपछब्ध हूं ही, परन्तु 
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इन के गद्य ते सम्तित्व की सम्मावना होती है| लाखलावन सह्य ६६]२०॥ 
की टीसा में दरदत्त ल्सिता है-- 
ऐतरेयिणां च वचनम--भवादि सर्वत्र समानस्‌ । इत्ति। 
अर्थात्‌ -शवेरेयों क्र चचन है क्ि--सत्पदी मन्‍्तों में म्र पद 
सर्यत्र जोडना चाहिए । 
यह सम्मयत. ऐतरेय णह्य सा ही वचन हो सकता है । 
ऐतरेयशाखा बाले और नवश्राद्ध 
स्मृतिचर्द्रिका का क्ता देवणमड्ट आयौच काण्ट प्र० ६७६ पर 
साब्यप का एफ वचन ट्खिता है--- 
नवश्नाद्वानि पद्चाहुराश्रठ्ययनम्ासिन, ॥ 
आपस्नम्बाप्पडित्याहुप्पड्‌ वा पग्चान्यशासिनः ॥ 
धर्मझाख््र सग्रहस़र शिवसख्रामी के नाम से ० १७० पर वह इसी 
कक का एक लन्‍य पाठ देता है। वह पाठ नीचे लिखा जाता है-- 
नवश्राद्धानि पश्चाहुराश्वठायनझासिनः । 
आपस्वम्वाप्पडियाहुर्विभापामतरेयिण' ॥ 
अर्थातू--आश्वलायन शास्ा बाले पाय कहते हैं | सापस्तम्ब उः 
फ्ठ्ते हैं और ऐतरेय शासता वाले पाच या छ. का पिफल्प मानते हैं । 
आशथलायनों से न मिलता हुल ऐतरेयों का यह मत, उन के 
सिस ग्रन्थ में था, यह पिचारना चादिए । 
इन ग्न्थों के अतिरिक्त भी ऐत्रेयों का कोई अन्थ था या नहीं, 
यह नहीं जद सऊते । 
२--वासिएट शास्रा । ऋग्येदीय वासिप्र धर्मदत फूहरर के उत्तम 
संस्करण में मिलता है| फूदरर यह निश्चय नहीं कर सका कि इस सूज वा 
सम्बन्ध ऋग्वेद की जिस झासता से है ।* कुमारिल अपने तस्तवातित 
१३१ १॥| में लिसिता है-- 
गृह्यग्रस्थार्ना च प्रातिशासर्यरक्षणबन्‌ भ्रतिचरण्ण पाठ्य्यव- 
स्थोपलूभ्यते । तद्यथा--गौतमीयगोमिलीये छन्होगेरेव च॒ परियृद्येते। 


१--द्वितीय सहकरण का उपोद्रात, श्रक्राशन का सन्‌ १९१६ | 
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वासिप्ठ बहवृचैरेष । अद्भलिसिवोक्त च वाजसनेयिमि । आपस्तम्प- 
बोधायनीये तेत्तिरीयेरेव प्रतिपन्ने इट्ेव * 
अर्थात्‌ू--जिस प्रकार प्रत्येफ चरण का एक प्रातिशाख्य ग्रन्थ होता 
है, इसी प्रकार णशह्य अर्न्धा की मी ग्तिचरण पाठव्यवस्था है। बथा-- 
आसिए शास्त्र पहुइच लोग पढते है | 
यहा कुमारिल का अमिप्राय यदि पहबच झासा विश्येप से है, तो 
इतना निश्चित हो जाता है क्रि वासिष्ठ शासा का सम्बन्ध पहृद्मच चरण 
से था | बासिष्ठा के श्रीत और णह्यवूत़ सोजने चाहिए । 
एफ समूह के चरणब्यूह ग्रन्थों म॑ निम्नलिसित पाठ है-- 
एक झतसहसत्र॒ वा ट्िपशाञत्सहस्रार्भेतानि चहुर्दश् 
चासिप्ठानाम्‌ । इतरेपा पश्चाशीति ।* 
इसी पाठ करी टीका में महिदास लिखता है-- 
एकलक्षद्विपद्चाशत्सह्स्रपद्बशतचतुर्दश वासिछ्ठानाम्‌ । वासिप्ठ- 
गोजीयाणाम-इन्द्रोतिमि -एकसप्ततिपदात्मको वर्गों नास्ति । 
अर्थात्‌-वासिशें की झासा मे १०२०१४ पद है | उन की 
सहिता में अ्रक ३, अच्याय ३ का २३ेया वर्ग नहीं है। उस चर्ग जी 
पदसख्या ७१ है । 
इस छेस से प्रतीत होता है कि वासिष्ठों की कोई प्थर्‌ सद्दिता मी थी। 
३- सुलभ शाखा | इस शासा के ब्राह्मण का उल्लेस इस ग्रन्थ 
के ब्राह्मण भाग में हो चुका है। वह ब्राह्मण ऋग्वेद सम्यन्धी था। इस 
मा अनुमान आशथ्वलायनण्य के ऋषि तर्पण प्रकरण से होता है| पहां 
सुलभामैत्रेयी या सुल्मा और मैजेयी का नाम ल्खि है। क्‍या इसी देवी 
मुछमभा का इस ब्राह्मण से कोई सम्पन्ध था। अथपया किसी ब्राह्मण ग्रन्थ 
में सुल्भा या सुलूम ऋषि का कोई प्रवचन विशेष दो, और उसी कारण 
से ब्राह्मण अन्थ फे उस भाग को सौलम ब्राह्मण भी कहते हों । 
४--शौनक झासा । शौनक ऋषि नैमिपारण्य यासी था। इसी 
१--रणव्यूहुपरिशिश्म्‌ ॥ प०>जाब यूनि० क ओरियरण्छ काछज मगजीन, 
नवम्बर १९३२ में मुद्रित, प्ृू०३५ ॥ 
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के आश्रम्त में बड़े यड्े भारी यज होते थे | इसे ही पहड्चसिह कहते थे। 
इसी का एक शिष्य आश्रछापन था ) महामारत फ्री कथा जनमेजय के 
सर्पमन के पश्चात्‌ उम्रश्रवा ने इसी को सुनाई थी ) 

प्रपश्नहदय में ऋग्वेद की एक झौनक शासा भी ल्सी गई है। 
बैस़तानस सम्प्रदाय की आनन्दसहिता के दूसरे और चौथे अध्याय से 
आशलायन से मिन्न ऋग्तेद ता एक शौनकीस सूत़ भी गिना है।। इस 
की शाखा के पिपूत्न में अमी इस से अधिक और कुछ नदी ऊहा जा सकता। 


उपसंहार 
अप ऋग्वेद की पूर्वतर्णित कुछ शासाए नीचे ल्सि जाती ह-- 
१--मुहढ शाला ) 


२->-गाल्य झांसा 
॥--शालीय शाखा 
४>-वात्य शासा 
५--थैशषिरि झांसा 


६>-बौध्य झांसा 


॥े 

| ये ही पाच शाकल है ) 

| 

है! 
७--अभिमाठर झाखा | 


ये चार वापक्‍्ल हैं । 
८--पराक्षर शाखा 


९--जातूउ प्ये शासा 
१५ ०---भआश्चवछायन शांसा 
११--शासायन शासा है| 
१२--कौंपीवरि दासा | ये शासायन है । 
१३-महाकीपीतकि शासा | 
१४--आम्बब्य दासा रड 
हु ५---साण्ड्केय शासया 
१६--बहुडच झांसा 
१७--पैड्ग्व शासा 
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१८--उद्दाहक-गोतम>आझण शाखा 

१९--शतवलाक्ष भा 

२०--गजरूद्वास्तिक झासा 

२१ २३---आप्कलि भरद्वाज की शासाए 

२४--ऐतरेय भासा 

२५--ासिष्ठ झासा 

२६--सुछम शारा 

२७--शौनक जझासा 

व्याकरण मद्दामाष्य में ऋ्येद की कुठ दस श्ासाएं कट्टी गई 
हैं। परन्तु हमारी पूर्व छिसित गणना के अनुसार झासा सख्या २७ है। अतः 
इन में से छःशासराए, किन्हीं दूसरे नामों के अन्तर्गत आनी चादिए [ पहले नौ 
नाम सुनिश्चित हैं। ११ १३नाम भी निर्णत ही ६। अतः गेप नामों मे इन 
छा का अन्तर्भाव करना चाहिए | उस के लिए अभी पर्याप्त सामग्री का 
अभाव है। अधु भाष्य में आया हुआ स्कन्द पुराण का एक प्रमाण धृ०८०पर 
उद्धुत किया गया है। तदनुसार ऋग्वेद की चौबीस शालराए थी | आनन्द- 
सद्िता के दूसरे अध्याय के अनुसार भी ऋग्वेद की चीवीस शासराए ही थीं। 
यदि यह गणना किसी प्रजार ठीऊ हो, तो हमारी शासान्सख्या में तीन नाम 
ही अधिक माने जाएगे। और यदि जिस प्रकार हमारी सख्या में अधिकता 
दिसाई देती है, वैसे ही स्कन्‍्दपुराण और आनन्दसहिता वाछा भी 
गणना ठीऊ न कर सका हो तो कोई आश्चर्य नहीं | 


हि अष्टम अध्याय 
ऋग्वेद की ऋकसंख्या 
झतपथनाह्मण १०४४२२३॥ में छिसा है-- 
स्‌ ऋचो उ्योहत्‌ । हादशबृहतीसहस्नाण्येतावत्यो हर्चों 
था: प्रजापतिसृष्ठा:। 
अर्थात्‌--उस प्रजापति ने ऋचाओं को गणना के भाव से प््थर्‌ 
प्रथकू किया | बारद सहख | इतनी ही ऋचाएं हैं, जो प्रजापति ने 
उत्पन्न की (* हु 
एफ बृद्दती छन्द में २६ अक्षर होते हैं, अतः १२०००)८३६८ 
४३२००० अक्षर के परिमाण की सब ऋचाए' हैं | 
अनुवाकानुक्रमणी का अन्तिम वचन है--- 
चत्वारिंशतसहस्राणि द्वार्त्रिशनाक्षरसहस्राणि । 
अर्थात्‌--ऋचाएं. ४३२००० अक्षर परिमाण की हैं 
इस से पहले अनुवायानुक्रमणी में लिसा है-- 
ऋतां दर् सहस्राणि ऋचां पत्चश्चतानि च । 
ऋचामशीति: पादश्य पारण संप्रकीर्तितम्‌ ॥४३॥ 
अर्थात्‌--१०५८० ऋचा और एक पाद पासयण पाद मेंई। 
यह पारायण एक दी शाखा का नहीं, प्रत्युत सब शायाओं का 
मिन्म कर होगा, क्योकि चरणब्यूद में छिसा दै-- 
एतेपां शास्रा: पद्मविधा भवन्ति-- 
झाऊला: । वाप्कलाः आश्वछायना: शांसायना: । माण्डू- 
क्रेयाश्वेति ! * 
तेपामध्ययनम्‌--- 
आध्यायाश्रतुःपष्टिमण्डलानि दर तु । 
१--अह्माण्डपु० पूर्वनाग उणादड॥ बायुपु० ६शाण्आ। तथा विष्णुपु 
३॥६।३३॥ में वेदों को प्राजापत्य श्रुति ही कह्दा मया है । 
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ऋचां द् सह्राणि ऋचां पग्बशतानि च । 
ऋतचामशीतिः पाद्खेतत्‌ पारायणमुन्यते ॥ 
अर्थांत्‌ू--इन सप्र शासाओं में ६४ अध्याय और दकद्य ही मण्दछू 
हैं, तथा ऋमूसख्या १०५८० और एक पाद है। 
कुछ चरणब्यूहो में दो, तीन या चार ब्लोक और भी मिलते हैं, 
परन्तु वे जिसी झासा विशेष सम्बन्धी है, अतः उनजा उल्लेस यहा नहीं 
क्रिया गया ) 
ऋग्येंद वी समस्त आरशओं में कुल ऋफ्सख्या १०५८० और 
एफ पाद है, इस का सफ्रेत ढोगाक्षिस्मृति में भी मिलता है-- 
ऋचां दह्म सहस्नाणि ऋ-चां पद्चशतानि च। 
ऋचामश्ीतिपादशय पारायणविधी सछ ॥ 
पूर्वोक्तसंग्यायाश्वेत्ु सर्वशासोक्तसूत्रगाः । 
मन्त्रा्व मिलित्विव कथन चेति तत्पुनः | ए० ४७७ | 
अनुवासानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद की गैशिरि शासा में १०४१७ 
मन्त्र हैं १ 
ऋक्‌गणना में द्विपदा ऋचाएं 
ऋग्वेद की ऋचा-गणना में एक जीर बात भी ध्याम भे रखने 
योग्य है। ऋण्सर्वानुक़्मणी के अनुसार द्विपदा ऋचाए अध्ययन काल मे 
दो दो की एक एक बना कर पढी जाती हैं| यथा-- 
द्विद्विपदास्त्वच: समामनन्ति । 
इस पर पड्गुरुशिप्य छिसता है-- 
ऋषचो्ध्ययने स्वेध्यतारों दे है द्विपदे एकेकामयं कृत्वा 
समामनन्ति समामनेयु: | 
इस का अभिप्राय लिसा जा चुका है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की गणना के अनुसार ऋम्वेद में कुछ 
सन्‍न १०५८९ हैं | परन्तु प्रति मण्डल के मन्त्रो को मिछा कर उनकी 
सख्पा निम्नलिस्तित हे--- 
१--यह संख्या वर्ग-कम् के अनुसार है | देखो अनु> इलोक ४०-४२ | 
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१९७६+४२९+६१७+८८९ +9२७49६०+८ ४2 + १७२६+ 
2०९७+१७२४५-१००२१ | 
इस सख्या पर अध्यापक लार्थर मैक्टानल का कदना हैं कि इस 
सगया मे आठव मण्डल के अन्तर्गत २०व सूकत में २६ के स्थान में ३६ 
ऋणपा टिसी गइ है। अर्थात्‌ लेसस प्रमाद से १० री गणना अविक्हा 
गई दूँ [१ इसी प्रकार नय्मम मण्टल में ११०८ के स्थान में लेसर प्रमाद से 
+०९७गणना टिस दी गई है। अर्थात्‌ १ कचा का एस यूज गिना नहीं गया। 
इस प्रकार भेद केयछ एक मनन का रह जाता है, जीर उुल सतत १००२२ 
पनते ह | इन म आठवें मण्डल के ११ सूनों म आए हुए ८० पाहमसिल 
मन्द भी सम्मिल्ति है | ये ऋग्येद का अद्ज दे | दवा, कद झासाओों में ये 
नद्दा पाए, जाते । स्वामी दयानन्द सरस्वती ही दार्ना गणनाआ झा भेद मी 
द्विपदा कचाओं की गणना के भेद से उत्पन्न होता है | 
दविपदा ऋचाओों में जैसा अभी कहा गया दे कई बार दा मस्त को 
मिला कर एफ मनन उनता है और फरई वार १३ मनन को एक्‍्मन्न 
प्नता है | इसी का टूसरा क्रम पढे है कि अनेत वार एक क्रमूवी दो 
ऋचा उनती है | इस मेद का विस्तार उपरिययूत और चरणब्यूड सी 
प्रथम साण्टिया सी महिदासद्धत टीज़ा मे मिस्ता है। 
अध्यापक आ० ए० मैझडानल छी गणना 
ऋफ्सर्यानुक्मणी की भूमिका मे जध्यापक मैक्यनर या 
लेप है-- 
चए ६०0६3 0ए 2०ठपशतएड धार (एए403५ (27) (शा छ०घाव ७6 
0569 ०7५ ढॉ०ए९ए [6५७ पादा 96 80९ ० एल 2 बीयर 
कै तय! 
अर्थात्‌ू---१ ०४४२+१२७८१ ००६६ सग्या द्विपदा क्रवाआ वा 
हुगना करके प्राप्त होती है। वे द्विदा ऋचाए १९७ | इनके जिना 
ऊुछ संख्या १०४४२ दे। अनुपासानुतमणी सी सरया १०५८० जीर 
एक पाद है। 
१--कऋकूसवानुरमणा की भूमिका एू०१७, १८३ 





१३६ दैदिक वाद्य का इतिहास [प्रथम भाग 


हे 
अध्यापक्र मंकडानल की भूल 

इस गणना म॑ जवथ्यापत मैंकडानर की भी थोड़ी सी भृल हे । 
ऋ० “८।२४|| में दो ऋचाए: है । वे द्विपदा है, परन्तु ऋग्वेद में प्रथम के 
आगे १।२॥ ओर दूसरी के आगे ३॥४॥ लिखा गया है । अर्थात्‌ ये पहले 
ही द्विंगुण कर दी गई हैं । अध्यापक मेकडानछ ने इन्हे दोयारा दिगुण 
क्र के संख्या ८ कर दी है । इस पर उन की सम्मति जानने के रिए 
ने १६ जुलाई सन्‌ १९१९ की उन्हें एक पन्न ल्खि था । उस का उत्तर 
८ अगस्त सन्‌ १९१९ को आक्सफोर्ड से आया था | उस म मेरे दूसरे 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा है - 

व्‌ ब्वा॥ पध्]8 40 360, 7#0 6 वृष०507 छाए (9९0० 
तरशाफ्ब्वंबद 0 ए 24 237९ 3000]60 47 धाढ +€९६ ० (08 990ए5णा[8५ 
का! (, १। ३, ४ )) प्रतढ४५ 0 ए७ ता(शावंट्त ६0 ९७:९४३५ (७0 शीलए शा 
(ए९॥(९त 88 ४४९९३ ०4। छतत ७०६ छ5 ९९४४१ त॑र०००8५४ (९७ ९०एशपद्गां 
छा 0७ प्राए०तं४८७०७ १2,00. छपरा 65 3५ त७०६७०) . [७ 89% 
९888 ॥६ उ९शाउ5 ४गणा8 0 ए€ वैठएण6 १8 ६७० तेप्रएक्पेब्र७ एण ४ 24 
व्रध्रा5 चण्णोवे ग्रह पा9 णब्र 30 565. 7॥6 60गाशाद्ाँक्षीणा 0 06 
बात एएफ्4४ - 8९९०ववए ६०0 8 ग्राब्ाहाएडों 7006 | ग्राउवेढ 40|/ि. 280 ॥9 
एए ९ते।ध67 ०६ 286 5870 87 पी. हवाग्र0 ह7065 हि वां ॥0 552 079 ॥3 
]655 गया 79 ०0॥ (€०प्राधागए प6 एथ:07995) , ॥7 800॥॥67. 9९6 
0 8 इथाड 0०00 0 566 ॥$ 8/. शा 85 ६6 08), ९णा॥ीय॑ाह 6 
40 ऋद्याधाएंदक्ववेए989485 0०तॉए | का076 वा 79. 007800९6 7 
व( 4096 4 004 9894 45 #९४९ ९0प्रत8त 88 | श€75९ 9९ (008] १४00]0 ॥,6 
6९<४९३)५ (6९ 5896 
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अर्थांतू--ऋग्वेद ५२४॥ की द्विपदाए सर्वानुक्त्मणी मे ही क्‍या 
द्विगुण की गई है, इस का कारण ग्रतीत नहीं होता । परन्तु इन का पुन 
द्विगुण करना अश्रद्ध हैं। अप मेरी पूरी सख्या १०५६० होगी (आर 
१०५६९ नहीं ) इत्यादि । 
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चरणब्यूइ का दीजाजार महिदास मी पूरी ऋफूसख्या १००८० 
और एफ पाद मानता है। सजान सूक्त फ्री १६ ऋचाए भी वह इसी 
संण्या के अन्तर्गत मानता हद | एक पाद भद्धज्ो अपि चातय मन है। 

खामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ की गणना मे यदि नेमि 
त्तिक द्विपदा कचाओ या आधा अर्थात्‌ २१-७० और इस में से 
ऋ० ५।२४| की २ उमर करके (जोपहले ही द्विगुणित ह ) ६८ जोदी 
जाए तो उल सम्या १००८९ हो जाती है| टन मैमित्तिक द्विपदा ऋचाओं 
के सम्बन्ध में लिसा दे श्ि--- 

हंवने एकेफ़ा अध्ययने द्वे दै । मद्दिदासद्॒त चरणब्यूद टीजा | 
मे नेमित्तिक द्विपदा क्चाए स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एस एक ही 
मिनी है | सध्ययन से चाहिए. गिननी टुगनी | अत हम ने ६८ और 
जोटी है) इस सणना मे ए+ का भेद जो पहले लिस चुके हैं, रह जाता ६ । 

इन्हीं द्विवटा झचाओं की गणना को न समझ कर सनेक लोगों 
मे वेद मन्तों वी गणना में ही भेद समझ लिया है | उद्ाहरणार्थ स्वामी 
हरिप्रमाद का ढेस वेदसर्यस्व प्रू० ६७ पर देखिए-- 

#चरणब्यूह के टीक्मकार मद्िदास ने ऋगः्येद मन्‍्न्रों की संख्या 
दस इजार चार सौ वहत्तर १०४७२ लिसी दे। परन्तु यह नमित्तिक द्विपदा 
ऋचाओं सद्दित है तिनकी सम््या १४० झोती है | यदि वह निकाल दा 
जाये तो शेप सरया दस इजार तीन सी पत्तीस १०३३२ रद जाती दे |” 

इस लेस से प्रतीत होता है कि स्पामी हरिप्रसाद ने महिदास का 
गणना प्रसार नहीं समझा । नमित्तिक डिपदा कच्राए. १४० दै। अत मे 
७० मनन बने | १४० कस फरना भूछ है | ७० सम करक उुल समस्या 
२०४०२ हो जाती है। पद सख्या औशिरि झाखा की है । 

पुराणों की ऋकमंस्या 

ब्रह्माण्ट और वायु पुसण्त में एक और ऋफृसख्या है। उस का 

सशोधित पाठ नीच दिया जाता है-- 
सहस्राणि ऋचां चाष्ठी पदझतानि तथंव च। 
एना. पद्चद्झान्याश्व उक्षान्या इश्षमिलया ॥ 
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सवालखिस्या: सम्रैपाः ससुपणोः प्रकीर्तिता: ८ 
इस सख्या के लिसे जाने का अभिग्राय हम नहीं समझ सके ! 
सम्मय हो सकता है फि दस गणना में दो या तीन स्थानों पर आया हुआ 
एफ ही मन्‍्त्र एक पार ही गिना गया हो। इस गणना के अनुसार 
ऋफ्सख्या ८६३५ है! 
शतपथ की गणना और लौगाक्षि-स्पृति 
शतपथ ऊी पूर्वोक्त गणना का अभिप्राय समस्त शासराओं वी 
ऋकंगणना से है | दस सम्यन्ध में छौगाक्षिस्मृति में कहा है--- 
ऋचो यजूपि सामानि प्रथक्त्वेन च संख्यया । 
सहसख्नाणि हादश् स्थु. सर्वशासास्थितान्यपि । 
सन्त्ररूपाणि विदृद्धि शेयान्येव॑ स्वभावतः ।" 
अर्थात्‌ू--समस्त शासराओं के ऋऋ , यज्ञ और साम प्रथय्‌ श्थक्‌ 
बारह पारह सहस्त हैं । 
माष्ड्केय आदि कई शाखाओं में याजुप शाखाओं से 
ऋचाएं ली गई हैं 
पुराणों के मतानुसार पहले एक ही यज़ुर्वेद था । उसी से ऋचाए, 
लेजर ऋग्येद एथकू किया गया | हम छिस खुक़े है क्रि आर्प प्रमाणों के 
अनुसार वेद पहले से ही चार थे। अतः पुराणों का यह मत तो सत्य 
नही, परन्तु दीप अध्ययन से हमारी ऐसी सम्भावना हो रही है कि माण्ड्रकेय 
लरण वी अधिक ऋचाए सम्भयतः यातुप शाखाओं से ही ली गई होंगी। 
इस पर पिचार पिशेष पुनः करेंगे । 
क्या ऋग्वेद में से ५००, ४९९ मन्त्र लुप्त हो गए हैं 
बृहद्देवता ३३१३०॥ और कर सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद १॥९९॥ पर 
छिखा है कि ऋई पुराने आचायों का मत है कि ऋ० १॥९९|| से आरम्म 
होकर एक सहस्त यूक्त थे। उन का देवता जातवेद और ऋषि कश्यप था ! 
आाकपूणि सानता था कि प्रथम सुक्त में एफ सन्त था, ओर प्रत्येक गले 
सूक्त में एक एक सन बउता जाता था | सर्वानुकमणी का इत्तिझार पड़ूगुरु 
१--दयानन्द कारुज का हस्तलेख, देवनागरी प्रतिलिपि, घू० ४७१ | 
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झिप्थ दस विप्रय मैं ज्ञीनक की आर्पानुक्मणी का निम्नलिखित पाठ उद्धुतत 
करता है--- 
सिल्सृत्तानि चेतानि त्वाय्रेकचमधीमहे । 
श्ञीनकेन स्पय चोक्तरुप्यनुकमण त्विदस्‌ ॥ 
पृवोत्यूषा सहम्रस्थ सूतक्तानामेकभुयसाम । 
जातबेदस इत्याद्र क्श्यपापंस्य झुश्रुम ॥ इति 
सयोदपीयान्ता वेदमध्यास्त्वसिल्सृक्तगा ! 
ऋचस्तु पद्चरुक्षा स्थु सेशोनशतपश्चस्म्‌ ॥ 
अर्थातु--इन ९९९ सुक्तों में ०००, ४९९ मनन थ | 
,. अप प्रश्न उत्न होता है कि क्या ये मन्त्र कभी क्ररवद का अज्ज 
थे। माध्यादन शतपथ ब्राक्षण में याजवल्क्य उत्तर देता दे ति नहीं, ऐसा 
नहीं था | वहा लिसा है-- 
ह्वादझशृहतीसदस्लाणि। एतापत्यो हर्चों या श्रजापतिस्टष्टा । 
अर्थात्‌ू--प्रवापति छुए ऋचाए रारह सहर्क्ष इृइती छन्‍्द क 
परिमाण की है ! 
यदि नित्य वेद में इतनी ही ऋचाए हैं, तो ये ५००, ४९५ मत 
मित्य बेद का अग नहीं थे ) ये वैसे ही मन्त्र दगि, जैसे कि अनेक 
उपनियदों में अप भी मिलते €ं । उन औपनिपद्‌ मन्‍्त्रा को कोई विद्वान 
बेद का अड्ग नहीं मानता | इसी प्रकार सूज़ अन्धों में मी अनेक एसे मंत्र 
है, कि जो कभी भी वेद का अद्भ नहीं हो सकते | इस ग्रात की विश 
सोच के टिए. इन सहस यूक्तों के सम्बन्ध में प्राचीन सम्प्रदाय का अधिक 
अन्वेषण करना चाहिए। 
दाशतयी 
ऋग्वेद की प्रत्येक शासा म दस ही मण्डल थे, अत जय संत 
शासाओं का वर्णन करना द्ोता दै, तो दाहमतयी शब्द वां प्रयोग किया 
जाता है | इसी प्रकार यह भी प्रतीत द्वोवा है जि प्रत्यज आर्च शासा 
में ६४ अध्याय ही थे । अनुवाकान॒क्मणी और चरणब्यूहां में 
लिपा है--- 


नष्ट 
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अध्यायाश्रतुःपष्टिमंण्डलानि दरव तु । 
अर्थातू--६४ अध्याय और १० ही मण्डल ह | 
इसी भाव से कुमारिल अपने तन्तवार्तिक में छिसता हे-- 
प्रषाठकचतु.पष्टिनियतस्व॒रके: पदेः । 
लोकेप्वप्यश्रुतप्रायेऋग्वेद कः करिप्यति |? 
पुरुष सक्त 
जैदों और उनकी शासाओं में पुरुष सूक्त फ्री ऋरू गणना फ्रेसी 
है, इस प्रिपय में अहिर्उुष्न्य सहिता अध्याय ५९ में कहा हैं-- 
नानामेदअपाठं तत्यौरुष सूक्तमुच्यते । 
ऋचश्वतस्र. केचिक्तु पद्च पद सप्त चापरे ॥१॥ 
ऋच. पोडश चाप्यन्ये तथाष्टादश चापरे । 
अधीयते तु पुसृक्त प्रतिशा्स तु भेदतः ॥श॥ 
इन्ही छोों की व्याख्या अन्यन मिलती है-- 
एतद्ढेपीरुष सूक्त यजुष्यष्टादइशचेकस्‌ । 
बहबूचे पोडदर्च स्यात्‌ छान्‍्दोग्ये पद्च सामनि॥ 
चतस्रो जेमिनीयानां सप्त वाजसनेयिनाम्‌। 
आशथर्षणानां पदऋचमेदं सूक्तचिदों बिदुः ॥* 
अर्थात्‌-पुरुष सक्त (कृष्ण ) यजु; में १८ ऋचा या, कृग्पेद 
मे १६ ऋचा का, किसी वाजसनेय शाखा में ७ क्रचा का, अथर्व भें ६ 
ऋचा यो, साम में ५ ऋचा का और साम की जैसिनीय जझ्ाखा में ४ 
ऋचा या है। 
लुप्त शाखाओं की कुछ ऋचाएं 
ऋगू , यज्ञ", सामाथर्व क्री छत आयाओं की कुछ ऋचाए मारीस 
जमफील्ट के वैदिक कानमार्टैनस में मिलती हैं | तथापि कई ऐसी ऋचाए 
दै मो उस में नहीं मिलती, परन्तु ग्राचीन ग्रन्थों में उद्धुत मिलती है| 
६--चैं।सस्दा सस्‍्वरण छू७ ३७२ | 


२-मद्रस राजवीय संत्रह के संस्कृत हस्तलेखों वा सूचीपन्न, भाग २, 
सन्‌ १९०४, वैदिक वादमव पएू० २३४ | 





अष्टम अध्याय | प्रत्चेद की ऋचसख्या १४१ 


सम्भव है ये व्ाह्मगान्तर्गत मन्त्र हों, या लप्त झासाओं के मन्त्र दा, अत 
उन्हें यद्या किया जाता है। 
भवतृहरि वाक्यपदीय ११० १॥ सी व्याख्या में ल्पिता है-- 
ऋगणवण सल्यपि-- 
६--इन्द्राब्छन्द प्रथम प्रास्यदक्ष तस्मादिमे नामरूपे विपूची। 
नाम आणान्छन्दसो रूपमुत्पन्नमेक छन्‍्दो बहुधा चाकशीति ॥ 
तथा पुनराइ-- 
२--वागेव विश्वा भुवनानि जज्जे वाच इत्स्ममस्त यज्व मर्त्यमू। 
अशेद्माग्ुभुजे वागुधाच पुरुणा वाचो न पर यथनाह॥ 
पिड्डल छन्‍्द ग्रूत ३३१८॥ की टीज़ा से यादवप्रवाद्य लिसता है-- 
३--इन्द्र शचीपतियलेन प्रीडित ! 
दुश्न्यवनो घृपा समत्सुसासहि ॥ 
यही मनन कस्प्रातिशाख्य १६।१४॥ के उबट भाप्य में चत॒ुष्पदा 
गायनी के उदाहरण में मिलता है। पिज्ञर छनन्‍्द यूज ३।१२॥ सी ठीक 
मे नागी गायनी के उदाहरण में यादवप्रसश छिसता है-- 
४--ग्रयोरिद विश्यमेजति ता बिद्यसा हवामहे बामू। 
बीत सोम्य मधु ॥ 
पही ३॥१५॥ की टीका म प्रतिष्ठा गायन्नी के उदादरण में थादय 
प्रसाञ् लिखता है-- 
५--देवस्त्वा सविता मधु पाइत्ता विश्वर्षणी । 
स्पीत्येव नख्वर ॥ 
महाभारत आदि पर्व अध्याय तीन में ल्पा है-- 
स एवमुक्त उपाध्याय्रेन स्तोतु प्रचक्रमे देवावश्चिनी चाग्मि- 
ऋग्भि ॥५९॥ 
इस से आगे दण्य वचन ई, जो ऋण समान हैं। प्ैद पढने वाली 
को इन पर विचार करना चादिण | मदहामारत के इसी अध्याय में 
१०० १०३ छोक तक मन्प्रवादइलोऊ एै। वे तो स्पष्ट ही साधारण 
इक ६ । 


०5 पं 
१४२ बादुक वाद्यय का इतहा/स 


बदिक भ्रन्थों मे आई हुईं और मुद्रित झासाओं में अनुपलब्ध 
ऋचाए हम ने यहा नहीं लिसी | यह स्मरण रुपना चाहिए पि ऋग्वेद 
के फिलों में आई हुई फर्द ऋचाए सर्वथा कल्पित हैं। ये कभी भी किमी 
शासा में नहीं होंगी। 

ऋग्वेद और उस की शासाओ का यह अति सक्षिप्त वर्णन हो गया । 
अप यज्ञपेंद ओर उस की झासाओं के विपय मे छिसा जाएगा । 


नवम अध्याय 
यजुर्बेद की शाखाएं 
श्रुक्त और कृष्ण शाखाएं 


ग्रद्पि भगवान्‌ व्यास ने वैद्यम्पायन को कृष्ण यज॒रेंद ही पटाया 
था, तथापि प्राचीन सम्प्रदाय में झुक्ू यजुः की अत्यन्त प्रतिष्ता रददी है। 
गोपश ब्राह्मण पूर्व साग १॥ २९ ॥ में छिसा है-- 
इपे त्वोर्जे तथा वायव स्थ देवो वः सविता आपयतु श्रेप्तमाय 
कर्मण इस्येबमा्दि क्षृत्वा यजु्वेद्मधीयते । 
अर्थात्‌--अजुर्वेद के पाठ का आरम्म शुद्ध बजुः के प्रथम सन्त 
से दोता है । 
ऊष्ण यजुवेंद में वायव स्थ के आगे उपायव स्थ पाठ होता है। 
अतः उस पाठ का यहा अमाव है । इस से प्रतीत द्वोता है ऊ्रि आ्द्माण प्रवक्ता 
को यहा झुक यजुः का ही प्रथम मन्त्र अमिमत थां। वह इसी को यजुर्वेद 
मानता था । इसी प्रदयर बायुपुराण अध्याय २६ में कद्दा गया है--- 
ततः पुनर्द्धिमात्र तु चिन्तयामास चाक्षर्स्‌ | 
आइुभूत॑ च रक्त तच्छेदने गरह्म सा यजुः ॥१५॥ 
इपे त्वोर्जे त्या वायबः स्थ देवो वः सविता पुनः । 
ऋग्वेद एकमात्रस्तु ह्विमात्रस्तु यजुः स्टृतः ॥२०॥ 
अर्थात्‌-झझ् यजुरेंद का प्रथम मन्ध ही यजुर्पेद का प्रथम मनन दै। 
झुक यजुः नाम की प्राचीनवा 
शुक्र यजुः नाम बहत प्राचीन है। साध्यन्दिन झतत्य शा अन्तिम 
बचने दैं-- 
आदित्यानीमानि शुद्धनि यजू(/पि बाजसनेयेन याववस्क्थेनारयावन्ते 
अर्थात्‌--आदित्य सम्पन्धी थे झुक बजुड वातसनेय बाजपल्का के 
नाम से पुकारे जाते हैं । 


१४४ चैंदिक वाद्य का इतिहास [ प्रथम भाग 


कृष्ण यजुः नाम कितना पुराना है 
प्रतिशासत़ की प्रथम कण्डिका के भाष्य में अनन्त और चरण 
ब्यूह की दूसरी कण्डिका के माध्यान्त में महिदास यजु के साथ कृष्ण शब्द 
का प्रयोग करते है । इन से पहले होने बाला आचार्य सायण झुक्तयतु 
काण्व सहिता भाष्य की भूमिका में दो स्थानों पर कृष्ण यजु शब्द का 
प्रयोग करता है | मुक्तिकोपनिपद्‌ सायण से कुछ पहले की होगी। परन्तु 
इस सम्बन्ध में हम निश्चय से ऊुछ नहीं कह सकते | सम्भव है यह उसे 
से भी नवीन हो । उस में १।२।३॥ पर हृष्णयजुबद पद मिलता ह। इन 
के अतिरिक्त एक ओर प्रमाण अनन्त ने प्रतिज्ञासूत भाग्य मे दिया ह। 
वह किस अन्ध का है, यह हम नहीं कह सकते | बह प्रमाण नीच दिया 
जांता है-- 
शुक् कृष्णमिति द्वेवा यजुश्न समुदाह्मतम्‌। 
झुक वाजसन जय कृष्ण तु तेत्तिरीयकम्‌ ॥ 
तत्न हेतु -- 
बुद्धिमालिन्यहेतुस्यात्तयञु॒ कृष्णमीयेते । 
व्यवस्थितप्रकरण तथयजु॒शुछमीयेते ॥ 
इत्मादि स्मृतेश्व ! 
मन्प्रश्नान्तिदर नाम का एक पुस्तऊ दे उसे ही सूतमन्त्रप्रकाशिफा 
भी कहते है। वह किसी कसी चरणव्यूह मे भी उल्लिसित हे । उस में 
लिखा है-- 
यजुर्बेद. कल्पतर शुक्कक्ृंप्ण इति ट्विधा । 
सत्वप्रधानाच्छुछ्ात्यो यातयामविवर्जितात्‌ )६१॥ 
कृष्णस्य यजुप शास्रा पडशीतिरदहता ॥६४॥ 
सर्थातु-यजुवेद कृष्ण झुऊ भेद से दो प्रकार का है। 
यह पुस्तक हे तो कुछ प्राचीन, परन्तु निश्रय से इस के जिपय मे 
भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सऊता | 
अत निश्चितरूप से तो इतना ही कहा जा सकता हे कि इस शद 
का प्रयोग सायश से पूर्व के अ्न्था मे अभी सोजना चाहिए. । 


नप्त अध्याय ] यज्॒ेंद की शासाएँ ५ 


याजप शाखाएँ 

पतज्जलि मुनि सपने व्यास्णण मद्बाभाष्य के परपशञान्हिक मे 
लिखता हैं -- 

एकजतमध्वयुज्ञासाः | 

अथाव्‌ू--यजुबेंद की एफ सो एक शासा हे । 

प्रपशहदय के द्वितीय अर्थात्‌ वेद प्रवरण में लिया ह-- 

यजुर्वेद एकोत्तरशतघा । *'* ** ** | यजुर्वेदस्य-- 

माध्यन्दिन-कण्थ-तित्तिरि-हिरिण्यकेश--आपसतम्ब-सत्यापाह- 
बौधायन-याद्षवल्क्य -भद्रञ्ञय-इहदुक्थ-पाराइशर-वामदेव-जातुकए- 
सुरुषफ-सो मझुप्म-हुणबिन्दु-वाजिज्धय-श्रवस --वर्षवरूथ--सनद्वाज- 
वाजिरत्न--हय॑श्--ऋणझय--हृणजय--कतञ्य--धनझ्ञय--स त्यज्ञय 
सहझय-मिश्रश्लय-त्यरण--त्रिवृप -त्रिधामश्विश्न--फर्लिगु--उसा- 
आत्रेयशासा, ।* 

अर्थात्‌--अज़ुवैंद की ये १६ शासाए, प्रपश्चद्वदय के छेखक फो 
उपलब्ध या ज्ञात थी । इन मे से अनेक नाम झांसाकार ऋषियों के 
प्रतीत नहीं होते | 

दिव्यायदान सामक बौद्अन्थ में ढिसा है-- 

एफकबिज्ञति अध्वयेवः | ** “* “'अध्यर्यूणां मते ब्राह्मणा: सर्वे 
ते उध्ययेवो भूत्या एकविश्ञतिधा भिन्ना | तद्यथा--कठा. | काण्वा: | 
वाजसनेयिद । जातुकर्णाः । प्रोपपदा ऋपयः । तत्र दश कठा दश 
काण्वा एकाइश चाजसनेयिनः त्योदशजाठुकणोंः पोडश् प्रोप्ठपदा, 
पद्चचत्वरिंशद्‌ क्पयः । 

यह पाठ हम ने थोडा सा शोध कर लिखा है। परन्द एकविश्ञति 
के खान में यटा कभी एकट्त पाठ होगा ! दिव्याबदान की गणना के 





१--बोधायनणब्य ३।१०५॥ में भी ग्रायः ये नाम मिलने ६ | आपस्तम्बश्दय 
के भी कुछ हस्तलेसों मे एक उपाकर्म का प्रकरण मिलता है | बह भी 
ये नाम मिलते हूं | देखा, प»चिन स्त्रामो सम्पादित हरदत्त इत्ति सहित 
आपर्तम्ययृद्य, ए० १४५८ ॥ 
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अनुसार १० कठ, १० काण्व, ११ चाजसनेय, १३ जातूकर्ण और १६ प्रोष्पद 
हैं। इस प्रकार कुछ ६० शासाकार हुए। इन के साथ वह ४५ ऋषि-और 
जोइता है | यदि पूर्वोक्त पाठ का यही अर्थ समझा जाए, तो इस बौद्ध 
ग्रन्थ के अनुसार यजुर्वेद की कुल १०० झाखाए होंगी | याजुप झायाओं 
का यह विभाग बडा विचित्र है और अन्यन पाया नहीं जाता । 
याजुप-शाखा सम्बन्धी दो चित्र 

याजुप शासाओं का वर्णन करने वाले दो चित्र गत चौदह वर्ष के 
अन्वेषण में हमें मिले हैं! पहला चिजर नासिकक्षेत्रान्वर्गत पश्नचवर्ी बासी 
श्री यशेश्वरदाजी मैत्रायणीय के घर से प्राप्त हुआ था । यह उन के चित्र 
की प्रतिलिपि है। दूसरा चित्र नासिकक्षेत्रवास्तव्य श्री अण्णाशझास्त्री परे के 
पुत्र पण्डित श्रीधर शास्त्री ने अपने हाथ से हमारे छिए नकल फ़िया था| 
प्रथम चितरालुसार याजुप शासाओं का वर्णन आगे फ्िया जाता है। 

[ प्रथम विभाग ] 
वाजिमाध्यन्दिनी-झुकृयजु -मुख्य-सप्तदशभेदाः 


१--जायवाला नामंदाः नर्मदाविध्ययोर्म ध्यदेशे 
२--बौघेया, रणावटनामका.. सादेशे गोदामूलप्रदेशे 
३--कण्बाः कर्णबटा$ सोमतीपश्चिमप्रदेशे 
४--माध्यअ्नाः शरयूतीरनिवासिनः 
५--आापीयाः नागराः अमरकण्टकनमंदामूलवासिनः 
६--स्थापा यनीया; नारदेवाः नर्मदोत्तरदेशे 
७--मापारा: भगाडाः माल्वदेशे 
<८--पौडूवत्साः जिवाडनामकफा.._ मालयदेशे 
९--आपयटिवाः श्रीमसा३ माल्यदेणे 
१०--परमायटिया: आयगीडाः गौडदेगे 
११--पाराशर्यो: गौडगुजराः मरुदेशें 

२२--चैथेयाः ओगीडाः गोडदेशे 
१३--बैनेयाः कऊराः वौध्यपर्यते 


ली 


१४--औधेयाः औषेया: गुरथी शुजरदेशे 


नवम अध्याय ] 


१५--गाछवा 
१६--वैजबा: 
१७--कात्यायनाः 


यहुयेंद की शाप्राएं ३३७ 


गालपी 
बैजबाड 


सौराष्ट्देशें 
नासयपमरोबरे 
नर्मदासगेयरे 


[प्रथम विभागान्तर्गत सं० १ वाठे जाबालों के २६ मेद ] 


१--उत्कलाः 
२--मैथिला; 
३--शवर्या: 
४--कौशीलछाः 
५--ततविलाः 
६--अह्िंगीला: 
७--सेटवाः 
८--डोंमिल 
९--गोमिल 
१००-गीरवा: 
११--सौमरा- 
१२--जुभकाः 
१३--ीडूबा- 
१४--दरित, 
१५--आीदका. 
१६--रीदिणः 
७० मामराः 
८-+कैंसवा+ 
९---मसाडवा<« 
०--भारवाः 
्‌ः >+चीमगाः 
३--डीनवा- 
३>+दिरण्यथड्वा 
४--काझरुण्वेया- 


मिश्र 


डमितल्ा: 
ग्रामणी 


मिश्रोः 


मिश्र 
माभीर 


मादबी 


चोमे 


ऊरणिका: 


उत्मीछ गोडदेशे 
विदेद्ददेशे 
ब्द्गवर्तदेशे 
बाह्द्वीऊदेशे 
सौराष्ट्रदेशे 
बाहक काश्मीरदेशे 
सैवब्द्वीपवासदेशें 
दिमबदजिणदेशे 
गडवीतीरदेशे 
मद्रदेशें 
कीशिक्देशे 
आयर्यवितंदेशे 
क्वसलछदेशे 
सरस्वतीतीरगा.- 
हिमवद्देशे 
गुजरदेशे 
काइमीरदेदो 
कलिंगदेशे 
गौडदेशे 

मुद्दों 
मधुरादशे 
नेपाछदेदों 
मागधदेशें 
मागपदेशे 
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२५--धूम्राक्षाः हिमवद्देशे 

२६--कापिला: आर्यावर्तदेशे 

कर हे न 3525६ हि 
[ प्रथम-विभागान्तर्गत स॒० १४ वाले गालवा के २० भेद्‌ ] 

३-वाणा३ क्नवजा: गौडदेशे 
२--कुब्जाः कुलवाः मागधदेशे 
३--सारस्वता* सरस्वतीतीरे 
४--अगजाः अगदेशे 
५--बगजा* बगदेशे 
६--ऋगजा।. ऋूगा; ऋगदेशे 
७--याबना* शोपन सगरदेशें 
८शैबजा, शैपज मरुद्रेदे 
९-पाछीमभद्राः पारीमद्र सिकलदेशें 
१०--नैल्बाः नैठ्य कूर्मदेशी 
११--बैतानलाः नेपालदेशे 
१२--जनिश्रवा: जनीश्रय मत्श्यदेंशे 
१३--भद्गकाः भद्गकार बौध्यपर्चतदेशे 
१४--सौमराः बौध्यपव॑तदेशे 
१५---ऊुथीश्रवा: उुधिरश्षय हिमयद्देशे 
१६--बोध्यका: पोधक बोध्यपर्वतदेशे 
१७--पाचालजाः पाचाल्देझों 
१८--डध्बोगजा - काश्मीरदेशे 
१९---उ झेन्द्रवाः कूर्मदेशे 
२०---पुष्करणीयाः मारबाटदेशे 
२१--जयनवारार मरुद्रेशे 
२२---उर्ध्वरेतस:ः जयनब मरुदेशे 
र्‌३--कंथसा,.._ काथस गीदादकज्षिणभागे 
२४--पालाशनीयाः पलसी गोदादक्षिणदेशे 


भयम न्याय] यजुवेद की शासाएं 4४९ 
[द्वितीय-विभाग ] 
वाजसनेय-याज्ञवल्क्य-कण्वादिपंचदय-गुल्वयाजुपा: । 
9--कण्या: उष्णाउनदेशे 
२३--फ्ठाः गोदादक्षिणे 
३--पिज्लैस्कता पिज्जुलस्स्ठा,. मचदीये 
४-+-जुम्मक्स्ठाः. जुम्ममक्ठ श्ेतद्ीपे 
५--भौदल्स्ठाः शार्दीपे 
६--सपरिछछकठा: शाक्द्वीपे 
७--मुह्लक्ठाः फाइ्मीरदेशे 
८--शगल्फठा: खुजयदेशे 
*--रीसरार+ (सुहलदेओे 
१०--मौरसस्टा: कुझद्वीपे 
११--चस्चुक्ठा: अण्चुठफट यवनदेशे 
१२--थयोगकठाः यवनदेदे 
३ ३--हंसलफ्स्ठाः ययनदेशे 
२४--दौसलक्ठा+ सिगलफ्ठ 
१५--श्ोपक्ठाः क्रौचिद्वीपे 


[ दृतीय-विभाग 


] 


कृष्णयजुः तेत्तिरीया: ८ 


४---तैत्तिरीवा:. निस्णुकक 


२३--औग्ब्या आईज 
(द्वितीय-बगे] 

इ--काडिकेयाः. तीरगुल 

४--आपस्तम्पी 

७---गैधायनीया: 

६--शात्यापादी 


७-+शिरिप्पकेशी 
<--श्रीवेियी 


गोदादक्षिंणदेग 
आन्यदेशे अथिम-बर्ग] 


दिणदेदे प्रसिद्धा, 
आख्ञ्रदेचे 

ओपदेशे 

देपरुस इृष्णातीरे 
परशुयमसमिधी 
साल्यप्र तदेश 
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ितुर्थ-विभाग] 
चरकों के १२ भेद 
१--चरकाः पंश्चिमदेश 
२--आहर का: नारायणसरोबरे 
३--कठाः करप्नयवनदेशे 
४--आ्राच्यकठाः प्राची कठम्यवनदेशे 
५--कपिए छकठाः कपिलकठप्रयवनदेश 
६--चारायणीयाः यवनदेशे 
७-वातलवेया:. वार्तलूव अतद्दीपदेश 
८--श्ैताः श्वतरी अ्ेतद्वीपे 
९--श्वेततरा: . श्रेततरानी खेतद्वीपे 
१०--औपमन्यवाः क्रोचद्वीपे 
११--पाताडनीयाः पाताडीन्यबीमरुते 
काश्वपुराणदेशे 
१२--मैत्रायणीया: गोदादक्षिणदेशे 
[चतुर्थ विभागान्तर्गत सं० १२ वाले मैत्रायणियों के ७ भेद ] 
॥--मानवा: सौराष्ट्रदेशे 
२--हुन्हुमाः दुन्दुमि काइ्मीरदेशे 
३--ऐकेयाः सीरास्ट्रदेशे 
४--वाराहाः मरुद्देदे 
५--द्वारिद्रवेया: हरिद्वव गुजरदेशे 
६--आामाः शामछ गौडदेशे 
७--शासायनीया: गोदावरीतीरे 


इन नामों में आकार या विसर्ग के अतिरिक्त इस ने कुछ जोडा या 
बदला नही | इन में से अधिकाश नाम झाखाकारों के नहीं हैं, प्त्युत मिन्न 
मिन्न आह्मण कुलो के है| 

अथर्वणों के ४९वे अर्थात्‌ चरणव्यूह परिशिष्ट मे ढछिखा है-.- 

तत्र यजुर्वेदस्य चतुर्विशतिरभेंदा भवन्ति । यद्यथा-- 


नवम अध्याय ] यजुर्वेद की शाखाएं १७१ 


काण्वा. | साध्यन्दिना:। जावाला:। शापेयाः। खेताः। श्वेततरा: । 
ताम्रायणीयाः । पौणेवत्सा:। आवटिकाः । परसावटिका: | हौप्याः । 
धीष्या: [ औख्या. ] | साडिकाः [स्रांडिका:] | आहरकाः । चरका. । 
मैत्रा: । मैत्रायणीया: । हारिकणों: । शाछायनीयएः। मर्चकठा: । 
प्रान्यकठाः । कपिएडकठाः । उपला:। तैत्तिरीयाश्वेति || २॥ 

इन में से पहले दश शुकू यजुः और अगले चौदह कृष्ण यजुः है | 
आशर्वण परिशिष्टों के मुद्रित पाठ बहुत भ्रष्ट हैं । हम ने केंपछ दो पाठ 
जोष्ठों में कुछ शुद्ध कर दिए हैं । 

अगर आगे याज्वल्क्य यौर उस के प्रवचन किए हुए झुक्त बजुओं 
का वर्णन होगा । 

वाजसनेय याज्ञवल्क्य 
जन्मदेश 

महाभारत काछ में भारत के पश्चिम में, सौराष्टू नाम ता एक 
सिस्तीर्ण प्रान्त था । उस का एक भाग आनते कह्ाता था। आनते की 
राजधानी थी चमत्मारपुर। आनर्त देश का एक सौर प्रधान पुर नगर 
नाम से प्रिख्यात था। नागर तज्ाह्मणों का वद्दी उद्धम स्थान है | स्कन्‍द 
पुराण, नागर सण्ड १७४॥५५॥ के अनुसार चमत्फारपुर के समीप ही कही 
यातउस्क्य का आश्रम था | यागियाज्ञवल्कथय पर्व ग्रण्ड १११ | तथा 
याज्ञवस्क्य् स्मृति १)२॥ में याशवल्क्य को मिथिरास्थ अर्थात्‌ मिथिला 
में ठहरा हुआ कह्या गया है | सम्भव है, जि जनऊ के साथ प्रीति होने के 
कारण मिथिला भी याज्वववकय का एक निवासस्थान हो | 

कुछ, गोत्र और पिता के अनेक नाम 

बायु पुराण ६१॥२१॥ ज्रह्माण्ड पुराण पूर्य भाग २५२४॥ तथा 
पिष्णु पुराण ३५।३॥ के अनुसार यात्षवल्फ्य के पिता का नाम ब्रह्ारात 
था। वायु पुराण ६०४ ६१६॥ के जनुसार उस का नाम ब्रह्मवाह था। 
श्रीमद्धागबत १२॥६।६४॥ के अनुसार उस के पिता का नाम देपरात 
था। एफ देवरात था घुनशेष। यह झुनःदेष एक विश्वामित का 





१--यह अन्य अभी अमुद्रवित दी पडा है 


हम 
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घुत्र वन गया था। वायु पुराण ९१8 ३॥ के लनुसार इस विश्वामितर 
का निज नाम विश्वरथ था। विश्वामित के कुछ वाले कौशिक कहते 
हूं। यायु पुराण ९१।९८॥ वथा ब्रह्माण्ड पुराण मध्यम भाग ६६॥७०॥| 
के अनुसार याशवस्क्य भी विश्वामित्र बुल् में से ही था।* मद्दामारत 
अनुशासन पर्व ७।०१॥ में मी यही बात कही गई है। और याशवल्क्थ 
को विख्यात विद्येषण से स्मरण कर के इस वी दिगन्त जीर्ति का 
परिचय कराया है। अत सम्भय है कि याह्षयत्क्य देवरात का ही पुत्र 
हो। ऐसा भी हो सकता है कि देवरात का कोई पुत्र ब्रक्षसत ह और 
याज्षवल्क्य इस ब्रह्मरात का पुत्र हो, अथवा देवरात एक ब्रह्मा हो, और 
इस वार से उसे ब्रक्मतत भी कहते हों। आगे याश्वल्क्य के वर्णन के 
अन्त में महाभारत ज्ञान्ति पर्य ३१५।४॥| का एक प्रमाण दिया जायगा, उस 
से तो यही निश्चित होता है कि याश्वल्क्य के पिता या नाम देवरात था| 
आठवीं शताब्दी विक्षम के समीप का होने बाला याशवव्कय 
स्मति या टीकाकार आचार्य विश्वल्प अपनी बाल्मीडा टीया में 
ढिसता हैं-- 
यज्ञवव्क्यो अह्मा इति पोराणिका । तदपत्य याज्षवस्क्य ११0 
अआर्थात्‌--पौराणिफों के अनुसार यशवल्क्यः नाम ब्रह्मा का है । 
उसी का पुत्र याज्षवल्क्थ है| वायु पुराण ६०।४२॥ लिखा है-- 
ब्रह्मणोड्डात्समुत्पन्नः । 
अर्थात्‌-- वाशयब्क्य बह्म के अद से उत्पन्न हुआ था | 
बअक्षाण्ड घुराण के इसी प्रकरण से ल्पि है-- 
अथान्यस्त्त्र वे चिद्वान्‌ ब्रद्मणस्तु सुत. कबि. । ३४४४॥ 
आर्थात्‌--याक्षवलक्य ब्रह्मा का पुत्र था [ 
अन्य सम्बन्धी 
जनभेजय को तक्षशिला में महाभारत की समग्र कथा का सुनाने 
बाछा, भगवान्‌ व्यास का एक प्रिय शिष्य, सुप्रसिद्ध चरकाचार्य वेशपायन 
१--छुलना करो, मत्त्य पुराण १९८४॥ 
३--पाणिनीय गण ४।११०५॥ भें यक्ञतल्त नाम पढा गया हद 
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इसी प्रतापी ब्राह्मण याज्रयल्क्य का मामा था | महाभारत शास्तिपर्य 
अध्याय ३२३ में लिखा ह-- 
कृत्वा चाध्ययन तेपां झिप्याणां शतमुत्तमम ! 
विश्रिया्थ समिप्यस्य मातुठस्य महात्मनः ॥१णा 
अर्थात्‌-समग्र शतपथ को मे ने जिया । और सौ शिप्यो ने मुझ 
से इस का अव्ययन क्या । यह बात मेरे मामा (बैशपायन) और उस 
के शिप्यों के लिए बुरी थी | 
मामा वैद्पायन कृष्ण या चरक यज्ुओं के प्रवचन कर्ता थे, अत्तः 
भक्त बजुओं का प्रचार उन्हें दचिकर न था। 
याशवल्क्य के पुत्र पोज के जिपय में स्कन्‍्द पुराण, नागर सण्ड 
जध्याय १३० में लिखा है-- 
एवं सिद्धि समापन्नो याज्ञवल्क्यो ट्िजोत्तम. | 
कृत्योपनिपद चार बेंदाथें: सकलेशुतम्‌ ॥७०॥ 
अनकाय नरेन्‍्द्राय व्यारयाय च ततः परम । 
कात्यायन सुर्त ग्राप्य बेदसून्नस्य कारकस्‌ ॥७१॥ 
पुनः आगे अध्याय १३१ में लिखा है-- 
कात्यायनाभिर्ध च यक्षविद्याविचक्षणम्‌ ॥४८॥ 
पुत्रो वरमचियस्थ बभूव गुणसागरः ॥४९॥ 
अर्थात्‌--याज्षवस्क्य ता पुत्र कात्यायन और कात्यायन का पुल 
वरझचि था। 
याशयल्क्य कौशिक था, यह अभी कहा जा चुका है । उस का 
पुत्र कात्यायन भी कौशिक होना चाहिए | बस्तुत. बात है भी ऐसी | 
वास्तविक प्रतिशायूज़ परिश्षिष्ट में जो कात्याबन प्रणीत है, ल्सा दै-- 
सोहं कौशिकपक्ष: जिप्य. | सण्ड ११॥ 
अर्थात्‌--में कात्यायन कौशिक हू । 
यज्ञसूत्ञ वा कर्ता कात्यायन ही याज्ञवल्क्य का पुत्र था, इस का 
पूरा विचार सरागे कल्पयूजों के इतिहास में किया जाएगा। यहां इतना 
फ्हना पर्यात है कि पुराण के इस लेस पर सहसा अविश्वास नहीं हो सस्ता । 
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सम्भवतः दो याज्ञवल्क्य 
विष्णुपुराण ४॥४॥ में लिसा है-- 
ततश्र विश्वसहों जज्ले ॥ १०६॥ तस्माद्‌ हिरिण्यनाभः। यो 
महायोगीश्वराज्‌ जैमिनेद्शिप्याद्‌ याक्षवल्क्यादू योगमबाप ॥ १०७॥ 
अर्थात्‌--इदवाकु कुछ में श्री राम के बहुत पश्चात्‌ एक राजा 
विश्वस॒ह उत्पन्न हुआ | उस से हिरण्यनाभ उत्तन्न हुआ | उस ने जैमिनि 
के शिष्य महायोगीश्वर याजवल्क्य से योग सीसा | 
श्रीमद्भागवत ९॥१२।३,४॥ में भी ऐसी ही वार्ता का उलेख है। 
परिष्णु पुराण के अनुसार इस हिरण्यनाम के पश्चात्‌ बारहवीं पीढी 
में बृहद्दल नाम का एक कोसछ-राजा हुआ | बह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से 
भारत युद्ध में मारा गया। 
स्मरण रहे कि यहा पर विष्णुपुराण प्राधान्येन मयेरिताः बह 
कर फेबल प्रधान प्रधान राजाओं का ही उल्लेस कर रहा है। 
हस्तिनापुर के उसाने बाछे मद्दाराज हस्ती के द्वितीय पुत्र द्विजमीढ 
के पश्चात्‌ आठवा राजा कृत था। उस के विषय में विष्णु पुराण ४१९॥ 
में छिपा है--- 
कृतः घुनो 5भूत)।५०॥ ये हिरण्यनाभो योगमध्यापयामास॥५ १॥ 
यश्तुर्तिशञति: प्राच्यसामगानां संहिताश्वकार | ५२॥ 
अर्थात्‌--कत ने हिरण्यनाम से योग सीसा | यही हिरण्यनाभ प्राच्य 
सामगों की २४ सहिताओं का प्रवचनकार है । 
वायुपुराण ९९|१९०॥| में इसी हिरण्यनाभ के साथ कौशुम का 
विज्ञेपण जुडा है | 
पुनः अद्याण्ड पुराण मध्यम भाग अध्याय ६४ में लिखा है--- 
व्यूपिताअसुतश्वापि राजा विश्वसह' किल ॥२०६॥ 
हिरण्यनाभः कौसल्यो चरिष्ठस्तत्सुतोभवत्‌ | 
पीष्पंजेश्व स चै शिष्य: स्छृतः प्रान्येपु सामसु ॥२०णी। 
शतानि संहितानां तु पद्च योड्धीतवांस्ततः । 
तस्मादधिगतो योगी याज्ञवल्क्येन घीमवा॥२०८॥ 
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अर्थातू--याज्षपल्क्य न पीष्पल्ि क शिष्य दहिर्यनाभ कौसल्य 
से योगविद्या सीसी । 

यह मत विष्णु पुराण के मत से सर्वथा विपरीत है | प्रतांत दवाता 
है, कि इन स्थानों का पुसण-पाठ पहुत अप् हो चुका है, अस्तु | 

दूसरी ओर वायु आदि पुराणों के सम शाय्य प्रवचन प्रकरण 
में लिखा हैं कि सामग शासाकारों का सम्बन्ध निम्नलिखित है-- 


कृष्ण द्वेपायन 


मन 


| 
जप 


मुत्वा 
सुकर्मा 
कर ५ 
दिरण्यनाम कौसस्य पौपज्लि 
( नराधिप ) प्राच्य सामग | 


| 


लौगाक्षि कुधुम इत्यादि 


इस परम्पस के अनुसार महाराज रिरिण्यनाम मद्मभारत कालीन 
हो जाएगा । पदली परम्परा के अनुसार बह महामारत कालीन राजा 
बृहद्वल से कम स कम १२ पीढी पहले होगा। यह एक कठिनाई है जा 
हल होनी चाहिए । यदि प्रथम प्रिचार सत्य माना जाए, ता याशवस्क्य 
सम्मवत दो होंग | एफ वाजसनेय याह्षयस्क्य, और दूसरा किसी प्राचीन 
जैमिनि का शिष्य और हिरिण्यनाभ कौसल्य का शुरू याक्यल्क्य। परन्तु 
अधिक सम्भव यही है कि पुराण-याठ अष्ट हो, और हिरण्यनाभ कौसल्य 
ही दो हों, तथा याज्षवल्क्य एक द्वी हो | अथवा बृहद्दट से पहले के परारद 
कोसलू-राजाआ का काल पहुत थोडा ह। अथवा जैमिनि कई हों, और 


ब७६ चेंदिक वाद्यय का इतिह/स [ प्रथम भाग 


पहले जैमिनि का गुरु ऋणदैपायन व्यास न हो, प्रत्युत कोई पहला अन्य 
व्यास हो | स्मन्‍द पुराण, नागर सण्ड ५६॥ के अजुसार एक याशपत्क्य 
सूर्यवज्ञी राजा त्रिगकु के यज्ञ में उद्भाता का काम ऊरता था। 
बाजसनेय याज्ञवल्कय के गुरु 
वाजसनेय याशवल्क्य के दो निश्चित गुरुओं फी इतिहास यूचना 
देता है | उन में से एक तो था प्रसिद्ध चरकाचार्य उैशम्यापन | पुराणों 
के अनुसार इस गुरु से उस का जिवाद हो गया था | उस का दूसरा गुरु 
था उद्दालक आरुणि | शतपथ ब्राह्मण १४॥९।३।१५ २०॥ से एसा श्ञात 
होता है। स्पन्‍्द पुराण, नागर सण्ड अध्याय १२९ से याश्षवत्क्य 
सम्बन्धी एक कथानक है | यदि वह सत्य है, तो याशवल्क्य का एक गुरु 
भार्गव अन्ययसम्मूत आह्षण शार्दूल शाउल्प था। वह झायल्य वर्धमानपुर 
में शहता था और सूर्थवश्ञी राजा सुप्रिय का पुरोहित था | 
याज्ञवरक्य एक दीर्घ-जीवी ब्राह्मण 
साण्टव दाह से बचा हुआ मय नामक विख्यात अमुर जय 
महाराज सुधिष्ठिर की दिव्य सभा बना चुका, तो उस के प्रचेश-उत्तव के 
समय अनेक ऋषि और राजगग इन्द्रप्स्थ में आए । उन में एक याश् 
चल्कय भी था| महाभारत सभापर्व अध्याय ४ में लिफा है-- 
तित्तिरियोज्ञवल्क्यश्व ससुतो रोमहपेण: ॥१८॥ 
तत्पश्चात्‌ महाराज युधिष्ठिर के राजपूथ यज्ञ के समय भगवान्‌ 
व्यास ऋत्विजों को छाए | उन के पिपय में महाभारत सभापर्थ अयाय 
३६ में लिखा है - 
ततो द्वेपायनी राजन्तृत्विजः समुपानयत्‌ ॥३श। 
स्वर्य अद्यत्वमकरोत्तत्य सत्यवत्तीसुतः । 
घनखणलाएग्एण- खुछाएए साणमोडणयच्‌ १७७ 
याज्ञवल्कयो व्ूवाथ ऋद्चिछोध्वर्युसत्तम, । 
हि चैछो होता वसो. पुत्नो धोम्बेन सहितो5भवत्‌ ॥३५॥। 
अर्थात्‌---उस राजयसूय यज्न में द्वैषायन ब्रह्म था, सुसामा उद़ाता, 
याशब्रल्कय अध्यर्य और धौम्य सद्दित पैल होता थे | 
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इसी राजदूय के अन्त में जर अवभथ ज्ञान ही घुसा, तय 
याशपत्क््य आदि की पृजा होने मा वर्णन है | समभापर्व अध्याय ७२ में 
ल्खि है-- 
याज्नवल्क्यं च कपिल कपाल ( काछाप २) कौशिक तथा । 
सर्वाश्व॒ ऋत्विकू प्रवरान्‌ पूजयामास सत्कृतान्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेधयक्ञ में भी ऋषि याज्ञवल्क्य 
उपस्थित था | महाराज युधिप्ठिर भगवान्‌ व्यास से कहते हैं फ़ि हे व्यास जी 
आप ही मुझे इस अश्वमेघ यज्ञ में दीसित फरे | इस का उलछेस महाभारत 
आश्यमेधिर पर्व अध्याय ७२ में है। व्यास जी प्ोेले--- 
अय पैलो डथ कौन्तेय याज्ञवल्क्यलथैव च ॥५॥ 
अर्थातू--हे उत्ति छुठ यह पैल और याज्यत्क्य तुम्हारा इृत्य 
क्णाणंगे। 
इस के पश्चात्‌ जय मद्दाराज युथिप्ठिर को राग्य करतें हुए; ३६ वर्ष 
ध्यवीत हो चुफे* और उन्हों ने इृष्ण्यन्धक कुछ का माश सुन लिया, तो 
उन्हों ने परितित्‌ को सिहांसन पर विठा कर प्रखान का निश्चय स्था | 
उस प्रयान के समय जो जन उपस्थित थे, उन के ब्रिपय में मद्दाप्रस्यानिक 
पर्व प्रथमा व्याय में लिखा है--- 
हैपायन नारद च सार्ऊण्डेय तपीधनम्‌ । 
भारद्वाज याज्षवल्क्य हरिमुद्दिश्य यत्रवान्‌ ॥१श॥ 
अर्थात्‌-व्यासत, याक्षवस्स्य आदि को युधिप्ठिर ने मोजन कराया, 
झऔर उन की कीर्ति गाई | 
युधिष्ठिर के पश्चात्‌ ६० वर्ष पर्यन्त परिक्षित्‌ का राज्य रहा। 
परिक्षित््‌ के पश्चात्‌ जनमेजय और उस के पुत्र शवानीक ने ८० वर्ष तक 
राज्य किया ।* दस झतानीऊक ने याजयव्क्य से बेद पढा था । विष्णुपुराण 
४२१॥ में लिखा है-- 
१--पदूनिंशे लथ सप्राप्त वर्ष कीरवनन्दन ॥१॥ मैससल पर्व अ० १ | 
२--यहद गणना स याथ्प्रकाश एकादशसमुकसान्तर्गत उश्चावली के अनुयार 
है। परन्छु इस में थोढा सा सशोवन हम ने किया है | 





ये 
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जनमेजयस्यापि शत्तानीफी भविष्यत्ति ॥ ३॥ यो 5सी याक्षव- 
स्क्यादू वेद्मधीत्य कृपादस्त्राण्यवाप्य विषपमविषयविरतक्तचित्तवृत्तित्न 
शौनकोपदेश्ञादात्मज्ञानप्रवीण: परं निवोणमवाप्स्यति ॥ ४॥ 

महाभारत के एक कोश के अनुसार महाराज सुधिष्ठिर का आयु 
१०८ वर्ष कहा गया है।* यह आयु परिसाण ठीऊ ही प्रतीत होता है। 
उसी कोश के अनुसार युधिप्ठिर ने २३ वर्ष इन्द्रप्रस्थ में राप्य किया था। 
यह वार्ता १२ वर्ष के वनवास से पूर्व की हे ) अतः समा प्रवेद के पश्चात्‌ 
सुधिष्ठिर ने ऊम्र से कम २० वर्ष तक राज्य किया होगा । परन्तु हम १० वर्ष 
ही गिनती में लेते हे ! अत. यदि सभा के प्रवेश-उत्सव के समय याशवल्क्थ 
की आयु कम से कम ४० वर्ष की मानी जाए, तो उस की कुछ आयु 
लगभग निम्नल्ठिम्तित होगी-- 

४०. वर्ष प्रवेश-उत्सव के समय 


१०० ७ वनवास पूर्व इन्द्रप्रस्थ में युधिष्ठिर-राज्य 

१३. चनवास और अज्ञातवास 

३६ »; युधिप्ठिर-राज्य 

६० , परिसित्‌-राज्य 

८० जनमेजय और शतानीऊ का राज्य 
२३९ वर्ष 


सभव है याशवल्क्य इस से भी अधिक जीपित रद्दा हो | 
याज्ञवल्क्य का संक्षिप्त जीवन 

याक्षवलक्य के जीपन की अनेर बातें अभी ढिखी जा चुकी हैँ । 
इन के अतिरिक्त दो चार बाते ओर मी वर्णन योग्य है। याशवल्क्य एक 
महातेजस्त्री ब्राह्मण था | जय उस का अपने मामा वैशम्पायन से वियाद 
हो गया, तो उस ने आदित्य सम्बन्धी झुक यज्धुओं का प्रवचन किया। 
नय उस के अनेक शिष्य हुए | उन मे से पन्द्रह ने उस के प्रबचन की 
१५ शाखाओं का पठन पाठन चलाया | उन्ही पन्दरह शाखाओं का आगे 
उछेस होगा | याज्ञतल्क्य की दो पत्निया थी | एक थी ब्रह्मवादिनी मैंनेयी 

१--आदियर्य पृना संस्करण, ध्ू० ९१३, कालम प्रथम । 
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और दूमरी थी ख्रीप्रजा वाली साल्यायनी | मदह्वारान जनक की समा मे उस 
में अनेक ऋषियों से मद्यत्‌ सयाद किया था। जनऊ के साथ उसकी मैरी 
थी और इसीलिए पद्द पहुघा मिथिला में रा करता था। बह योगीशखर 
अपित॒ पश्मयोगीश्वर था । उसने सन्यास धर्म पर प्रद्या पल दिया है और 
यह स्वय भी सन्यासी हो गया था | 
याज्ञवल्कय के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ 

चाजसनेय ब्राह्षण जादि का अवचनऊार तो निस्सन्देद यातजयलत्क्य 
ही है | इन के अतिरिक्त उस के नाम से तीन और अअन्थ भी प्रसिद् हैं। 
थे निम्नलिप्तित हैं--- 

१>-याजयल्क्य शिका । 

२>-याजयउल्क्य स्मृति । 

३ -न्योगियाशयद्क्य । 

ये तीनों ग्रन्य बाजसनेय यानवल्क्य प्रणीत हैं, अधया उसकी 
शिष्य परम्परा में उसी या रिन्‍्ही न पीछे से बनाए हैं, यह विचारास्पद 
है। दवा, इतना फद्ा जा सकता है क्रि ल्गमग शाठवीं शताब्दी विक्रम 
का याशयव्स्य स्मृति या टीसायार आचार्य पिश्वरूप वाजसनेय याजपल्क्‍त 
को ही दस स्मृति या करता मानता दै | यह याजयल्क्य स्मृति बौटल्य अर्थ 
शांख्र से पहुत पहले व्रिद्यमान थी । और इस स्घृति के अनुसार स्मृति के 
फर्ता ने ही एक योगशासत्र भी यनाया था। या« स्मृति प्रायश्चित्ताध्याय 
यतिधर्मप्ररण में लिखा है-- 

झेयमारण्यकमह यद्दादित्यादवाप्तयान्‌ । 
योगश्ात्र च॒ मद्मोक्त ज्लेय योगमभीप्सता ॥१०७०॥ा 

अर्थातू--भेग की इच्छा ररने वाले जो मेगा कहा हुआ योग 
शाखत्र जानना चाहिए। 

था० स्मृति श१॥ में उसे योगीश्वर और शश। तथा हे।३२४॥ में 
उसे योगीन्द्र कहा गया दे । 

योगियाजवस्क्य अन्ध के दो माग हैं| एक है मुद्रित, और दूसग 
मुद्रित रूप मे इमारे देसने में नही आया । देवगमद् प्रयोत स्खृति 
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चन्द्रिका आदि ग्रन्थों में योगियाजवल्क्य के अनेक प्रमाण मिलते हैं | इस 
ग्रन्थ के उत्तम सस्करण निकलने चाहिए। 
याशवव्क्य झिक्षा भी दो प्रकार की है। उस के सुसस्करणों करा 
भी णभी तक अमाव है! 
याज्ञवस्क्य और जनक 
झान्तिपर्व अध्याय ३१५ से दरशय्याझ्ायी गाद्भेय भीष्म जी 
श्री महाराज युधिष्ठिर को जनक और याशवब्वथ का सम्बाद सुनाना 
आरम्भ करते हैं-- 
याज्ञवल्क्यमृपिश्रे"्ठ दैवरातिमहायशा । 
पप्रच्छ जनको राजा प्रश्न प्रश्नविदावर, ॥४॥ 
जर्थातू-प्रश्न पूउने वालों में श्रेप्ठ, महा यशस्वी देवराति मथिल 
जनक ने याशबल्क्य से प्रश्न पूछा । 
इस महाभारत-पाठ में सम्भवतः भूल है 
हम पृ० १०१ पर लिस चुके है कि भागवत पुराण के अतुसार 
याशवरुक्य के पिता का नाम देवरात था, अत देवशति विशेषण याशवल्क्य 
का भी हो सफ़्ता है| यदि यह सत्य हो ती महाभारत पाठ देवराति' नहीं, 
प्रत्युत देवराहिं होना चाहिए. और जनक का विशेषण तथा निज नाम इसे 
दूढना ही पड़ेगा ) 
इस से आगे याज्ञवल्क्थ और जन+ का सम्बाद आरम्म द्वोता है। 
अध्याय ३२३ से याज्वल्क्य कथा सुनाता है फ्रि उस ने सूर्य से किस प्रकार 
वेद (इलेक १०) अथवा उस की १० शासराए (इल्दे० २१, २० ) प्रात 
की । याजवव्क्य जनक को कहता है कि है महाराज आप के पिता का यज्ञ 
भी मे ने कराया था । तभी सुमन्‍्तु, पैछठ और जैमिनि ने मेरा मान किया 
था | पुन. याशवल्क्य महाराज जनऊ को वेदान्तज्ञान के जानने वाले 
गन्धर्वराज पिश्वावमु से अपना सम्बाद सुनाता है | याज्षवल्क्य का सारा 
उपदेश मुन कर बह जनक अनेफ घन, रज्ञ और गाए. ब्राह्मणों को दान 
दे कर और अपने पुत्र को पिदेद का राज्य दे कर आप सम्यासब्त मे 
चला गया | 


नवम अध्याय ] यजुर्पेद की शासाए 3६१ 


लिप्त याज्षयव्श्षर वी जीउन घटनाएं पूव लिखां गद है, उसी 
अतापी वातसनेय यातउल्क्य क्री प्रवचन की हुई पद्धई शासाजों का जय 
वर्शन किया चायगा। 
पन्द्रद याजसनेय शाखाएं 
बाजमनेय के प्रगचन सो पढन वाले शिष्य वाजसनेग्रिन कहाएं। 
उन में से पन्द्रह न उस प्रवचन को पिशेष रूप से पढ़ा पढाया ) उनके 
विपय में वायुपुराण अध्याय ६१ में ल्सि है-- 
याज्ञवल्क्यस्थ सिप्यास्ते कण्ववैधेयशालिन ॥२४॥ 
मध्यन्दिन:व झापेयी विदिग्धम्धाप्य उद्दल । 
ताम्रायणश्व॒ वात्स्यश्य तथा गालवशैपिरी ॥म्णा 
आटबवी च तथा पर्णी चीरणी सपरायण । 
इत्येते वाजिन प्रोक्ता दश पदञ्तच च सस्मृता ॥२६॥) 
ब्ह्माण्ड पुराण पृवमाग अध्याय ३० वा यही पाठ निम्नलिसित है--- 
याक्षवल्क्यस्य शिध्यास्ते कप्पो बोधेय एव च | 
मध्यन्दिनस्तु सापत्यो वेधेयश्वाद्धवीद्धकौ ॥२८॥ 
तापनीयाश्व बत्साश्थ तथा जायाल्केबली | 
आचटी च तथा पुड़ो बैणोय सपराशर ॥२०॥ 
इत्येते वाजिन प्रोक्ता दशपच च सत्तमा । 
कतिपय चरणब्यूहों का पाठ हैं--- 
बाजसनेया नाम पद्चद्अभेदा भवन्ति-- 
जावाढा वौधायना काण्वा भाध्यन्दिना शाफेयास्‌ 
तापनीया कपोला. पोण्डरबत्सा आवटियय. परमावटिका 
पाराशश चेणेया वेधेया. अड्डा चौधेयाश्रेति । 
बूसर प्रकार के चरणब्यूहों का पाठ निमलिफित है-- 
काण्वा साध्यन्दिना झातीयास्‌ तापायनीया कापाला 
पौण्डरनत्सा आवटिका. पर्मावटिया पाराक्षयों . चैधेया 
सेनेया. गाल्वा ओऔधेया  बैजवा कात्यायनीयाश्वेति । 
चौसम्रा मे काण्यसहिता पर जा सायण भाव्य मुद्रित हुआ है, 


हः 
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उस की भूमिवा में सायण भी यही पाठ उद्भधुत करता है। परन्तु इसी के 
ग्रन्थ के जो हस्तलेख छाह्वोर और मद्भगास में हैं, उन का पाठ 
निम्नलिखित है--- 


जाबाला गौधेयाः काण्वा साध्यन्दिना: श्यामाः 

श्यामायनीया गालवाः पिन्नला बत्सा आवदटिकाः 

परसावटिका: पारसाशझयो वैणेया वेधेया गालवा: । 
प्रतिज्ञा परिझि्ठ का पाठ भी देसने योग्य है-- 

जावाढा. वौधेयाः . काण्वा माध्यन्दिना: शापेयास्‌ 


तापायनीयाः कापोला:  पौण्ड्वत्सा आवटेका:ः परसाबटिका: 
पाराक्षता बेनतेया वैधेयाः कौन्तेया बैजवापाश्विति। 
महीधर अपने यज़ुर्वेद भाष्य के आरम्म में लिसता दै-- 
जावाछ-वीघेय-काण्व-माध्यन्दिनादिभ्यः पद्नदशशिप्येश्यः । 
ये सारे मत निम्नलिसित चित्र से अधिक स्पष्ट हो जाएगे-- 
प्रतिशञा बाय ब्रह्माण्ड चरणव्यूह १ चरणब्यूह २ सायण मुद्रित 
१-जावालाः जावालाः जाबालाः 
रज्यौधैयाः बौधेयाः बौधायनाः औधेया; औधेयाः" 
इन्फाण्वा:.. कष्प+ कण्प:... कण्व: कण्यः.. कण्वः 
४-माध्यन्दिनः मध्यन्दिन: सध्यन्दिनः मध्यन्दिनः सव्यन्दिनः सध्यन्दिनः 
"-शापेया: शापेयी  सापत्यः शाफेया: शाबीयाः शाबीयाई 
६-तापायनीया: ताम्रायणश्व ताम्रायण श्व ताम्रायणश्व तापायनीया: तापायनीया:ै 
७-कापोला३ केवल कपोछा: कापालाः कापालछाः 
८-यौण्ड्वत्साः वात्स्यःः बत्सा: पौण्डरवत्सा: पौण्डरवत््ता: पौण्ड्वत्साईं 
९-आवबटिका; आटवी आबटी आवबटी  आबणी आधबरी 
१०-परमावदिकाः परमावठिकाः परमावटियाः परमावटिकाः 
११-पाराशराः परायण: पराशरः पराशर: . पाराशर्या। पाशशर्याः 
१२-बैनतेयाः वीरणी वैणोयः  बैणेयाः नैनेयाः. बैनेयाः४ 





सायण लिखित के पाठान्तर--१--गौघेयाई। ३--इयामाः॥ ३--इयामारू 
यनीया३। ४--वत्सा: | ५--बैंणेया: । 
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प्रतिज्ञा वादु बल्माण्ड चरणव्यूइ १ चरणव्यूह २ सायण मुद्रित 
१३-वैधेयाः. वैधेयः वेधेयः. वैधेयः. वैधेयः. चैधेय: 
१४-नन्‍्तेयाः 
१५-बैजवापाः बैजबाः 
शालिन 
विदिग्ध 
उद्दल 
गालव गाल्या। 
झपिरी 
पर्णी पुड़ 
अद्ध अद्घधा. आधषेयाः. ओधेयाः 
चौद्धक_ बाचेयाः 
कात्यायनीयाः कांत्यायनीया:) 
शक्न-यज् शासाकारों के थरे कुछ २५ नाम इन खानों में मिलते हैं। 
इन में से १५ नाम तो ठीऊ हो सजते हैं, परन्तु शेप १० नाम लेसकप्रमाद 
रूपी भूले ही कही जा सकती हें | इन पाठों में कहा कह और क्‍यों भूले हुई 
हैं, यह बताया जा सकता है, परन्तु विस्तर भय से ऐसा क्रिया नहीं गया। 
प्रतिशा-परिशिष्ट के पाठ प्रायः ठीउ हैं । केवछ १४ अड्डान्तर्गत वौन्तेया, 
के स्थान में या तो ओधेयाः पाठ चाहिए या कात्यायनीया: । इन पदन्धह 
शासाओं में से जिस जिस शासा के सम्बन्ध में हमे छुछ शांत हो सता है, 
बह नीचे लिसा जाता है--- 
३---जाबाला- | हमारा अज्ञमान है कि उपनिषद्‌ वा्यय का 
प्रसिद्ध आचार्य महाश्ालँ सत्यक्ाम जायाछ ही इस झांसा का प्रवचन 





१--साथण लिखित के पाठान्तर--पिड्लाः | 

३--जाबाल झब्द पार लिखते हुए मैंकडानल और कीय अपने वैदिक 
इण्डैक्स में महाशाल को सत्यकाम से श्रथक व्यक्ति स्वीकार करते हैं। 
यह एक भूल है। महाझ्ाल तो बड़ी शाला वाले को कहते हैं। 
छान्दोग्य उप ५१॥११॥ में अन्य ऋषि भी मद्राशाल कहे गए हैं । 
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अर्ता था | यह वाजसनेय याजवल्क्य का झिप्य और जनक आदि वा 
समभवाछीन ही हे । महाभारत अनुशासन पर्व ७।०७॥ के अनुसार एक 
चायालि विश्वामित कुछ का था | वह सम्मवत गांतउवीर भी था। स्तन्‍्द 
पुराण नागर सण्ड ११२२४॥ के अनुसार जाया गोन वाले नगर नाम 
के पुर में भी रहते थे। मत्त्यपुराण १९८।॥४॥ में भी जायाल परौशिक 
कहे गए हैं। वायु और अज्माण्ड में ऐसा पाठ नहीं है। जायालॉ का उल्लस 
जैपिनीय उप० ब्रा० ३७(२॥ में मिलता है । 

वर्तमान काल में जाबालोपनिपद्‌ के अतिरिक्त इस झासा वा 
अन्य फोई ग्रन्थ ज्ञात पुस्तफालया म॑ उपलब्ध नहीं है । जायाठ ब्राह्मण 
और कब्प आदि के अनेक ग्रन्थोदत जो प्रमाण हमें मिले हैं, ये इस 
इतिहास के आह्षण भाग में दिए जाएगे। एफ प्रमाण ध्यानविशेष देने 
योग्य है । वह कदाचित्‌ सह्ता से सम्मन्ध स्पता है, अत आगे लिखा 
जाता है। कात्यायनक्ृत परिशिशें में एफ होनयूज़ प्रसिद्ध टै | इस पर कक 
उपाध्याय का भाग्य भी मिलता है। उस के अध्याय २ सण्ड ८ में 
लिखा है-- 

नववतीश्रिकीपेंत्‌ इति ज़ाबाला । 

अर्थात्‌ू-चगलों का मत है क्रि इस स्थान पर दूमरी 
ऋचाए, पढ़े । वे चोदह ऋचाए आगे ग्रतीज्मात उद्धृत हें। करके उनका 
समग्र पाठ देता है। उनमें से कुछ ऋचाए क्पेद में और कुछ 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती दे। हौनयज्न में प्रतीकृसन पाठ होने से 
यह प्रतीत होता है कि सम्भवत ये ऋचाएं जायालछ सहिता में 
विद्यमान हों । 

जाय्राल श्रुति का निम्नलिसित प्रमाण स्थपति गर्ग अपनी पारट्सर 
गह्मपद्धति में देता है--- 

दक्षिणपूर्वेद्वारे उःथरत्रिके जाबालश्रुवेस्तदुपलब्धम्‌ ।* 

२--बौधेया । फझग्तेदीय यराष्झल शासाओं का उलेस करते 

समय आज्निरस ग्रोत्र वाले बोध के पुत्र यौध्य झ वर्णन हो चुझा है। 
१--पज्षाव यूनिवर्सिडी का हस्तलेख पत्र ऊख पत्ति २। 
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उद्दी ऋग्वेदीय बौध्य शासा का प्रवर्तक था । दूसरे गोन वाले शोध ऊे पुत्र 
को जौैधि ऊहते हैं | श्रौधेय का सम्बन्ध भी बुद्ध या बोध से ही होगा | 
परन्तु किस गोत्र वाछे किस व्यक्ति से इस सा सम्बन्ध था, यह हम नहां 
जान सके | 

महाराज नममेजय के सर्पसत्र में योधिपिद्धछ नाम का एक 
आचार्य उपस्थित था । यह था भी अध्यर्यु अथांत्‌ यज़्॒वेदी | आदियर्य 
अध्याय ४८ में लिखा है--- 

ब्रक्माभवच्छाजरवो अध्वयुर्वोधिपिज्ञल ॥ ६॥ 

क्या दस बोधिपिड्वल का यौधेयों से कोई सम्बन्ध था, यह 
जानना चाहिए | पयौधेयों के सम्बन्ध में इससे अधिक हम नहीं 
जान सके | 

चरणब्यूइ के कुछ हस्तलेयों में शैधेय के स्पा में नौधायन पाठ 
भी मिलता है। और बौधायन औतसूत का माध्यन्दिन और काण्व दतपर्थों 
में सामान्यतया तथा काण्व दतपथ से विज्येपतया सम्बन्ध है | देसों डा० 
फाछेण्ड सम्पादित काण्वीय शतपथ की भूमिका ४० ९४--१०१ | इस से 
यही अनुमान द्वोता है कि या तो पौधेय और प्रौधायन परस्पर भाई हैं, 
अथवा यह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, जो पहले एक शाखा पढता था, 
और पीढे से उस ने दूसरी शासा अपना ली और अपना नाम भी बदलछ 
लिया । परन्तु यह कल्पनामात्र है और विशेष सामग्री के अभाव मे अभी 
कुछ निश्चय से नहीं उ्ह्ा जा सकता | 

३--काण्या । माण्व शासा की सहिता और ब्राह्मण दोनों 
ही सम्प्ति उपल्ब्ध हैं। सहिता का सम्पादन सत्र से पहले सन्‌ 
१८०२ में वैरर ने क्या था। तत्पश्वात्‌ सन्‌ १९१५ में मद्रास 
प्रान्तान्तर्गत आनन्द वन नामक नगर में कई काण्व शासरीय ब्राह्मणों से 
संशोधित एक संस्करण निकला था) वह सत्कर्ण झत्यन्द उपदेय 
है। अन्थाक्षरों में भी फाण्य सहिता का एक सस्परण कुस्मघोण में 
उपा था | 
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काण्व संहिता में ४० अध्याय ३२८ अनुवाक और २०८६ 
मन्त्र हैं| उनका व्योरा निम्नलिसित है -- 
अध्याय अजुवाक मन्त्र अध्याय अनु» मनन 
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इस प्रमार चारों दश्ों में जल सख्या निम्नलिसित है-- 
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फाप्प-शासा का पर्तक 


फण्य के शिष्य काण्व कहते ई । उन्हीं शिष्यों में कण्य का प्रयचन 
सर से पहले प्रदत्त हुसा होगा | फण्य एक गोत है,अत कण्व नाम के अनेक 
क्रापि समय समय पर हुए हगि । फण्प मापद , कण्प श्रायस२, कण्या 
सौश्रपसा ?, कण्य धौर४, आदि अनेक कप्प हो चुके हैं। कश्यप कुछ का 
ए.क कण्प मद्दायत्र तु पन्‍्त के काल में या | उसी के आश्रम में झऊुन्तल 
वास करती थी। दसी ने मरत का वातिसेघ यत्र कराया था | आदिपर्य 
६९।४८॥ में ल्‍लिसा है--यात्रयामास त कण्व । मदामारत झान्तिषय 
अध्याय प्रथम में ल्सा है कि दैपायन, नारद, देवल, देवसखान और 
कण्प अपने शिष्यों सहित मारत युद्ध के अवसान पर महायत युधिष्ठिर 
से मिलने गए। पुन झात्तिपये अध्याय ३४४ में रिसा है कि अन्विस 
के पुत्र चित्रठिखण्डी नाम के एक बृदहस्यति का शिष्य राजा ऊपरियर 
बसु था | उस यात्रा ने एक महान्‌ अश्वमेघ यज्ञ क्रिया था । उस यज् 
के १६ सदस्यों में फोद एक कण्व भी था । इन कण्वा में से यत्यक का नित्रे 
नाम हमें अज्ञात है। मौसछ पर्व २४॥ में भी एक कण्ब उल्लिसित है। 
विश्वामित और नारद के साथ उसी ने यादवों जो उलानत करने वाला 





१--मैं> आा०१॥२१६॥ कालेश्ड ७९ । 

२--तै० स० णहाजवा। का० स० २१॥ मैं स० ३३९४ 
३-+का० से० 4झ१ २॥ 

४--४%७ ॥३७॥ जादि का ऋपि 4 
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श्ञाप दिया था | बहुत सम्भप है जि झान्तिपर्य के आरम्म भे उल्िफित 
कण्व और उसके शिप्य ही काण्व ज्ञासा से सम्बन्ध रखने वाले हो | एड 
लोग अद्जिरा गोन वाके है | हरिवद्य अध्याय ३२ में ढिखा दै-- 
एवे हंगिरस: पक्ष संभ्रिताः कण्वमोहुछाः ॥६८॥ 
तथा ब्रह्माण्ड पुराण मध्यम माग १११२॥ में भी यही छिसा है। 
वायु पुराण ५९१००॥ में मी क्रण्प अद्विरा कह्दे गए है 
कष्व का आश्रम 
आदि पर्च ६४।१८॥ के अनुसार मालिनी नदी पर कक्‍ण्य वा 
आश्रम था। यह स्थान प्राचीन मध्यदेशान्तर्गत दे । काण्व सद्दिता में 
एफ पाठ हैं-- 
एप वः कुरवों राजेप पद्चाला राजा। 
इसी के स्थान में साध्यन्दिन पाठ दै--एप बोड्मी राजा। 
तैत्तिरिय आदि सहिताओं में इस पाठ में अन्य जनपदों के नाम है| इस 
से प्रतीत होता हे कि काण्यों का स्थान कुरु पाश्चालों के समीप ही था। 
कण्वों का एक आगम काठक णक्य ५॥८॥ के देवपाल भाधष्य में 
उद्धृत है। कण्व के छोफ स्मृति चन्द्रिका श्रादकाण्ड प० ६७, ६८ पर 
उद्धुत हैं। कण्व और कण्व धर्मयूत्न के प्रमाण गोतम धर्मयूज़ के मस्फरी 
भाष्य में बहुधा मिलते हैं | काण्व नाम के दो आचार्य आपस्तम्व धर्मसूज़ 
में स्मरण किए गए. हैं| 
भारत के काप्व राजा 
पुष्यमितर स्थापित झुन्न-राज्य के पश्चात्‌ मगध का राज्य काण्वो 
के पास चला गया ) ये फाण्व राजा ब्राक्षण थे | पुराणों मे इन्हे काण्वायन 
भी कहा गया है | ये राजा काण्व-शासीय ज्राक्षण ही होगे । 
काण्वी शाखा वालों का पाज्चरात्रागम से सम्बन्ध 
पाञरात्रागस का काण्व झास्रा से कोई सम्पन्धविशेष प्रतीत 
होता है | इस आगमस की जयाख्य सहिता के प्रथम पटछ में लिसा है-- 
काण्वी शासामधीयानाव्‌ औपगायनकोशिकी । 
प्रपत्तिझाखनिष्णाती स्वनिष्ठानिष्चितादुमी ॥१०९०॥ 
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तद्बोत्रसम्भवा एवं कल्पान्तं पूज़यन्तु माम्‌। 
जयारयेनाथ पाझेन तन्त्रेण सहितेन वे ॥११९॥ 
अव्राधिकार उभयोस्तयोरेव कुछीनयो । 
शाण्डिल्यश्व भरदह्मजों मुनिर्माज्ञायनस्तथा ॥११५॥ 
इसी च पश्चगोत्रस्था मुख्या. काण्वीमुपाशिता: । 
श्रीपाश्वरायतन्त्रीये सर्वे उस्मिन्‌ मम कमणि ॥११६॥ 
अर्थात्‌--पाग्चरनागम वाले आपने कर्ममाण्ड में मुख्यता से काण्व 
शासा का आश्रय लेते हैं| उन के अनेक आचार्य काप्बशाखीय ही हैं | 
४--माध्यन्दिना, । झुक्क यज्ुओं में इस समय माध्यन्दिन शझासा 
ही सर से अधिक पढी जाती है | कच्मीर, पञश्ञाब, राजपूताना, गुजरात, 
मद्गाराष्ट्र, मद्रास, बद्धाल, प्रिह्दर और सयुक्त प्रान्त में प्राय, सर्यत्र ही 
इस शास! का अचार है। सद्दिता के हस्तलिखित गन्यों में इते बहुधा 
यजुर्वेद या याजसनेय सदिता ही कहा गया है| सम्भव है कि मियाय खर 
और उद्चारण आदि भेदों के इस का मूल से पूरा साइश्य हो। 
माध्यन्दिन ऋषि कौन और किस देश का था, यह दम अभी 
नहीं पता सकते | शाखा अध्येता इस शआासा में कुछ १९७५ मन्नत कहते 
हैं। यह गणना कण्डिका सन्नी की है | इस से आगे प्रत्येक कण्डिका सन्त 
में भी कई कई मनन हैं । उन मन्‍्नोों की गणना वासिष्ठी झिश्ला के अन्त 
में मिलती है । वह आगे दी जाती है-- 
एकीकृत्वा ऋच. सो मुनिपड्वेदभूमिता, | 
अशब्धिरामाथ वा ज्ञेया वसिप्तेन च घीमचा ॥१॥ 
एवं सर्वोणि यजू४पि रामाखिवसुयुग्मका । 
अथ चा पशद्चमिन्यूनाः सहितायां विभागत ॥रा॥। 
अर्थात्‌ू--सारी ऋचाए १४६७ हैं । इन की सख्या का विकेसय 
अस्पष्ट है। इस प्रकार सारे यज्ञ २८२३ अथवा २८१८ हैं। 
यह हुई ऋक्‌ और यज्ञुओं करी गणना । अय अनुवास्सताध्याय 
के अनुसार अन॒वारों की सख्या ल्खी जाती है । अमुवाक्यजाध्याव के 
अन्तिम छोर निम्नल्सित है-- 
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दशाध्याये समारयातानुवाकाः सर्वसंख्यया | 
शर्त दशालुवाऊश्व नवान्ये च सनीपिभि. ॥१॥ 
सप्तपप्ठिश्चितों क्षेया सौर्ैद्ोविज्ञतिस्तथा | 
अश्य एकोनपश्चाशसब्त्रिशत्‌ सिले स्घृता' ॥२॥ 
गुक्रियेपु छु विज्ेया एकादश मनीपिमिः। 
एकीकत्य समाख्यात॑ चिशत त्यधिकं मतम्‌ ॥श। 
अर्थात्‌--प्रथम १० अध्यायों में ११९ अनुवाक हैं | अग्निचयन 
अथवा ११-१८ अध्यायों में ६७ अलुवाक हैं। १९-२१ अर्थात्‌ सीतामणि 
अध्यायों में २२ अनुवाक हैं | अश्मेघ अर्थात्‌ २२-२० अध्यायों मे ४९ 
अनुवाक हैं | २६-३५ अथोत्‌ सिक अध्यायों में ३५ अनुयाक है । 
जझुक्रिय अर्थात्‌ अन्तिम ५ अध्यायों में ११ अनुचाक हैं । एकत्र बर के-- 
११९+६७+२२+४९+३५+१ १८१० ३ तीन सौ तीन ऊुछ अनुवाक हैं । 
चालीस अध्यायों के अनुवाकों, मन्त्रों, छचाओं और यज्ञुओं पी 
सख्या आगे छिसी जाती है | इन मे से अनुवाक और मत्न्ों वी सख्या 
तो अनुवाकसजाध्याय के अनुसार है और ऋचाओं और यज्जुओं की गणना 
शसिष्ठी शिक्षा के अनुसार है । काशी के शिक्षा-सम्रह में मुद्रित बासिपटी 
शिक्षा का पाठ बहुत भ्रष्ट है, अतः ऋचाओं और यज्ञुओं की गणना में 
पूरा उिश्वास नहीं किया जा सकता । फिर भी भावी विचाणरार्थ मुद्धित ग्रन्थ 
के आधार पर ही यह गणना दी जाती है। 
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अध्याय अनुवाक मच्न ऋण यज्जु, 

र्६ रे हे २० दर 

३७ डे & मे रे 

रे८ट कू र्८ श्शेया १४ ५२ 

३२९ २ श्र रे १०७ 

० २ ७ १७ ७ 
३०३ १९७५ 


माध्यन्दिनों का डई श्रौत और रह्य कभी था या नहीं, यह नहीं 
क्ह्य जा सफ़ता । माप्यन्दिन के नाम से दो शिक्षा ग्रन्थ मिक्षासग्रह में 
छपे हैं। उन बा इस ज्ञासा से सम्बन्ध भी है | पदपाठ की अनेक यार्ते * 
और गलित ऋचाओं का वर्णन उन में मिलता है। ये शिक्षाएं कितनी 
प्राचीन हैं, यह विचारसाध्य है । 

५--झापिया. । इस नाम के कुछ पाठान्तर ए० १६२ पर आ 
चुके हैं | उन भर में से झापेयाः पाठ ही शुद्ध प्रतीत होता है। पराणिनीय 
सुत़ शौनकादिश्यडछन्दसि ४(३(१०६॥ पर जो गण पढ़ा गया है, उस मे 
भी यह नाम पाया जाता है | गणपाठ के दृत्तल्सों तथा उन हृस्तलेसों वी 

सद्वायवा से मुद्रित हुए ग्रन्थों में इस नाम के और भी कई प्राठान्तर हैं। 

कात्यायन प्रातिद्याख्य अध्याय ३ सत्र ४३ पर अनत्तमष्ट 
अपने भाष्य में छिसता है-- 

दुश्नाशे | दूणाझं सख्ये तव ! इदू_शावीयादिशासरोदाहरणम्‌ । 

अर्थातू--5ई झाग्पाओं में दुःताह पाठ है, परन्तु झपेय शाखा 
में दृणा्श पाठ है। 

कैद में दूषाओं सरुय तब ६|४५॥२५॥ पाठ है | यह छवा 
माध्यन्दिन शाणत में नहीं है, परन्तु झापेय आखा में होगी। 

पुना वही अनन्त ३|४७॥ के भाष्य में लिपता है-- 

चर दन्तः । पोडन्तो अस्य महत्तो महित्वातू । झावीयादेरेतत्‌ । 

यह मनन चैदिऊ कानकार्डेस में हमे नहीं मिल्य । 


नवम अध्याय ] यजुपद की बायाए १३ 


६--तापनीया । नासिक्सेत गास्तव्य श्री अप्णाशाज बारे के पुत्र 
श्री पण्डित विद्याधर झास्त्री ने गोपीनाथ मद्ठी में से निम्नलिखित प्रमाण 
लिस फर इम दिया था-- 

तापनीयश्रुतिरापि । सप्तद्वीपवतीभूमिदरीक्षिणार्थ न कल्प्यते-इति । 
तापनीय उपनियदों में यद्द यच्रन दमारी दृेि में नद्ना पडा, अत 
सम्भव है कि यह पचन तापनीय ब्राह्मण या आरण्यक में हां । 

७) ८--कापोरा । पीण्ड्यत्सा । इन में से पहली झाया के 
विपय में हम अभी तक कुछ नहीं चान सके । पीण्ड्वत्स लोग चत्त्सायां 
बात्स्यों का ही कोई भेद थे । ऋग्तेद करे झाकंड चरण की एक बास््य 
आखा का वर्णन इस पए० ८९ पर कर चुके दे | अप इन उत्सो और 
वरात्त्यों के सम्बंध में कुछ उिलार स लिसा जाता है। 

बत्स और वात्स्य 

स्मृति ओरद्रिका भ्राद्धकण्ड 7० ३२६ पर वत्ससूत्र का एक ल्म्वा 
प्रमाण मिलता है । उसी प्रमाण शो अपने थ्राद प्रररण में लिपि फर 
हेमाद्वि कहता है -चरकाध्वर्युसूतकुत्‌ वत्स ,अर्थात्‌ चत्स चरदा ब्वयुओं रा 
सूतकार था | पुन स्मृतिचद्रिा सस्कारफाण्ड पृ० २ पर वत्स नाम का 
एफ धर्मयूज़फार लिखा गया है। 

महद्यामास्त आदिपर्त ४८॥९॥ के अनुसार जनमेजग्न के सर्पसन में 
चार्प नाम फा एफ सदस्य उपस्थित था । कायायन श्रौत के परिमाषा 
अध्याय में बारय नाम पा आचाय स्मरण झिया गया है । मानों के 
अनुग्रादिक सत्र के द्वितीय सण्ड में एक वात्य का मत मिलता है। इसी 
अनुग्राहिक सूत्र के २३ खण्ड में चित्रसेन वात्य्यायन आचार्य का संत 
दिया है। तैत्तिरीय आरण्यक १७।२१॥ में पद्चररण वात्स्यायन का मत 
मिलता है । पौण्ड्वत्सों का इन में से किसी के साथ कोई सम्याध था या 
नहीं, यह नहीं कह्य जा सकता । 

६-१४ झाखाओं के ता अय नाममान ही मिलते हैं| इन में से 
वराझ्वर शासा के विषय में इतना ध्यान रखना याहिए कि कग्वेदीय पाष्कल 
चरणान्तर्गत भी एक पराशर झासा है। 
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१०--वैजवापा । पैजवाप शह्य सफलतन हम मुद्रित कर चुके 
हू ।१ पैजयापश्रौत्त के कई सूज़ यत तन उद्धृत मिलते हैं । इन का पूरा 
उल्लस क्ल्पयूतों के इतिहास में किया जायगा । जैजबाप ब्राह्मण और 
सहिता का हमें अभी तक पता नहा लग सका ) चरक १।११॥ मे ल्खिा 
है कि हिमालय पर एकत होने याछे ऋषियों में एक वेजवापि भी था। 
चैजवार्पों की एक स्मृति भी यत्र तन उद्धृत मिलती है | 
कात्यायना । फात्यायन भरत और कात्तीय शक्त त्तो प्रसिद्ध ही है। 
स्मरण रहे कि यातीय ग्ृह्म पारस्करणह्य से छुछ विल्लण हे । एक कात्यायन 
शतपथ ब्राह्मण लाहौर के दयानन्द फ्राछेज के लाल्चन्द पुसूर्रालय में है। 
उस में पहले चार काण्ड हैं। वह फाण्य शतपथ से मिलता है । क्‍या ये 
सत्र ग्रन्थ कसी शाखा रिशेष के हे, यह विचारणीय है | 
शुकृयजुः की मन्त्र-संख्या 
ब्रह्माण्ड पुराण पूथ भाग अध्याय ३० इलो० ७६, ७७ तथा वायु 
पुराण अव्याथ ६१ इलोफ ६७, ६८ का पाठ मिम्नलिसित है-- 
द्वे सहस्रे शत न्‍्यूने मन्‍्ने वाजसनेयके । 
ऋऋग्गण परिसख्याती त्राह्मण तु चतुर्गुणम्‌ ॥ 
अप्टी सहस्राणि झतानि चाष्टावशीतिरन्यान्यधिकश्न पाद 
एतञ्माण यजुपारचा च सदुक्रिय ससििल याज्ञवल्क्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--बाजसनेय आम्राय मे १९७० ऋचाए, है) तथा यज्जुओं 
ओर ऋचाओं का प्रमाण झुकिय और सिल्सहित ८८८० और एक पाद है। 
इस प्रकार पुराणों के अनुसार वाजसनेयों के पाठ मे कुछ मनन 
८८८० और एक पाद हैं | अथवा ६९८० और एफ पाद यजुओ का 
तथा १९०० ऋचाए हैं | 
एफ चरणब्यूह का पाठ है-- 
द्वे सहस्ले शते न्यूने मन्त्रे वाजसनेयके । 
ऋष्गण परिसरयातस्ततो उन्यानि यजूपि च ॥ 
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अप्ठी झतानि सहस्नाणि चाष्टाविशतिरन्यास्यथिकद्च पादम्‌ । 
एतसमार्ण यजुपां हि केवर्ल सवाछसिल्य सप्ुक्रियम्‌ ॥ 
ब्राह्मण च चतुरुणम्‌ ॥ 
चरणव्यू थौर पुराणों के पाठ का स्यल्प अन्तर है | चरणय्यूड 
के अनुसार वाजसनेयों की कुछ मन्त्र सख्या ८८२० और एफ पाद है । 
प्रतिज्ापरिशिष्ट सूत्त के चतुर्थ सण्ड में लिखा है-- 
चाजसनेयिनाम-अष्टी सहस्लाणि शतानि चान्यान्यट्री संमि- 
तानि ऋगिमिर्विभक्त ससिर्ल॑ सदुक्रियं समस्तो यजूंपि च वेद ॥४॥ 
अर्थात्‌--चाजसनेयों की मन्त्र सख्या ८८०० है। इतना ही सम्पूर्ण 
यज्ु' है | इस में ऋचाएं, सिल और झुक्रिय अध्याय सम्मिलित है । 
चरणब्यूद का दीसाफार महिदास इसी छोक के लर्थमें ऋप 
संख्या १९२५ मानता है । उस के इस परिणाम पर पहुचने का ज्ारण 
जानना चाहिए | 
यह ऋफू और यजुः सख्या १५ झासाओं वी सम्मिलित संख्या 
प्रतीत होती है । पहले लिखा जा चुका है कि वासिष्ठी शिक्षा के अनुसार 
माध्यन्दिन ज्ञासा में १४६७ ऋचाए हूँ | पन्द्रह शासाओं की कर सख्या 
१९०० है। अतः शेप १४ शाखाओं में कुल ४३३ ऋचाए: ऐसी होगी जो 
साध्यन्दिन शाखा में नहीं ६ । इसी प्रवार माध्यन्दिन यज्ञ) सख्या २८२३ 
है । प्रतिशसतामुसार ऋचाएं निश्ाल कर ८८००-१९००८६९०० 
यज़ु। ६ | अत, ६९००-२८२३५-४०७७ नए, ययुः अन्य चौदद शाखाओं 
में होंगे । 
माध्यन्दिन शासा के समान यदि काण्य झासा के भी ऋपत्‌, यजुः 
मिन लिए जाए, तो प्रिपय अति स्पष्ट हो सकता है| 
स्मरण रहे कि जिन अन्थों से यह सख्या ली गई है, उन का पाठ 
शुद्ध दोने पर इस सख्या में थोटा बहुत भेद करना पड़ेगा । 
वाजसनेयों का कुरुआआंगल राज्य में व्यापक-प्रभाव 
बैज्ञपायन का सौरब जनपद से घनिष्ट सम्बन्ध था | वेशपायन ही 
हायज जनमेजय को मारत उथा सुनाता हे। अतः स्थाभायिक ही वडा पर 
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चरजों का प्रचार होना चाहिए. | परन्तु बस्तुतः ऐसा हुआ नहीं। परिक्षित्‌ 
के पुत्र महाराज जनमेजय ने वाजसनेयी आह्षणों को अपने यज्ञ में खापन 
किया | वैशपायन इसे सहन न कर सका | उस ने जनमेजय को झाप दिया। 
उस शाप से' जनमेजय या नाझ हो गया। यह दृत्तान्त वायु पुराण अ० ९९ 
इलोफ़ २५०-२५५ तऊ पाया जाता है । कई अन्य पुराणों में भी यही 
बार्ता पाई जाती है | इस से प्रतीत होता हैं कि पौरव राज्य में वाजसनेयों 
का प्रभाव अधिक हो गया था । झनेः शर्म: कश्मीर के अतिरिक्त सारे 
उत्तरीय भारत और सीरा'द में झक्त यजुओं का ही अधिक प्रचार हो गया। 
क्या कोई वाजपनेय-संदिता भी थी 

चौधायन, आपस्तम्व और वैसानस श्रौतसूजों में कई वार बाजसमेय 
या बाजसनेयकों के वचन उद्धुत मिलते हैं | वे वचन ब्राह्मण सदझ्व हैं 
परन्दु माध्यन्दिन और काण्व शतपथों से वे पाठ नहीं मिलते | वासिप्टर्म 
सुज़ १९ ३१॥ १४। ४६॥ में भी दो बार चाजसनेव ब्राह्मण का पाठ 
मिलता है | प्रथम पाठ की तुछना सा० शतपथ १०।५।२१९॥ से वी 
जा सफ्ती है । वस्त॒तः ये दोनो प्रठ भी इन शतपथों में नहीं है । इस से 
फ़िसी वाजसनेय जाहझ्मणण विशेष की सम्भावना प्रतीत होती है। अथवा यह 
भी सम्भव है कि जायारछू आदि ज़िसी बक्षणविशेष को ही वाजसनेय आह्मण 
कहते हों । इसी प्रकार यह भी विचारणीय हैं कि कया झुक्त यजुओं की 
आरम्म से ही १५ सहिताए थीं, अथवा फोई मूछ चाजसनेय सद्दिता भी थी। 

अनेक झुदुयज्ुः सहिता पुस्तकों के अन्त में इति वाजसनेय संहिता 
अथवा इति यजुर्वेद लिया मिठ्ता।है । वह सद्दिता माध्यन्दिन पाठ से 
मिलती दें | इस पर पूरा पूरा विचार करना चाहिए ) 

वाजसनेयों के दो प्रधान मार्ग 

प्रतिशा परिशिष्ट सण्ड ११ +े अनुसार वाजसनेयों के दो प्रधान 
मार्ग थे | प्रतिज्ञा परिशिष्ट का तत्सम्बन्धी पाठ यद्यपि बहुत अशुद्ध है; 
तथापि उस का अमभिप्राय यही है। उन मार्गों में से एक मार्ग था आदित्यों 
का और दूसस था आह्विरसों का । आदित्यों का मार्ग ही विश्वामित्र या 
कौशिकों का मार्ग हो सर्ता दै। यही दो मार्ग माध्यन्दिन शतपथ ग्दकाई ४५ 
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प्रपाठऊ ४, सण्ड' १९ सम वर्णित है | इन्ही दोना मागा का उछलेस फपातकि 
ब्राह्मण ३०६॥ म॑ मिलता है। वहा ही ल्सा है कि ( देवकीपुत श्रीकृष्ण 
ऊ गुरु) घोर आज्विरस ने आदित्यो के यज्ञ म जध्यर्यु का काम किया था| 
इस भेद फ्रे अनुसार याक्षवल्क्य के पन्द्रह शिष्य भी दो भागों में विभत्त 
हो जाएगे । एफ होंगे कौशिक पक्ष वाले और दूसरे आज्विरस पक्ष वाले । 
कात्यायन आदि कौजिक है और फाण्व आदि आइ्विरस हू । 
वाजसनेय और शह्नलिखित-स्प़ 
इडद्डलिसित रचित एक धर्मसूत़ है । वह वाजसनेयों से ही पढा 
जाता है | ऐसी परम्परा क्या चली, इस का निर्णय कब्पयूजों के इतिहास 
मे करग | 
कृष्णयजुर्पेंद प्रचारक बेशंपायन 
तिफालछदशी भगवान्‌ इृष्णद्वेपायन वेंदब्यास झा दूसरा प्रधान शिष्य 
बैशपायन था। वैशपायन के पिता का नाम अथया उस का जन्मखान हम 
नहा जानते | वायु पुराण ६१।९॥ के अनुसार वैश्वपायन एक गोत था। 
परन्तु ब्रह्माण्ड पु० ३४८॥ के ल्गमग वैसे ही पाठानुसार वेशपायन एफ 
नामगिशेष था | वैज्यपायन का दूसरा नाम चरर था | अष्टाध्यायी की 
काशिका इत्ति ४४३।१०४॥| मे छिसा है-- 
चरक इति चेशपायनस्यारया । 
याशवल्क्य इसी वेशपायन का भागिनेय जौर गिप्य भी था। 
शान्तिपर्व ३४४।९॥ के अनुसार तित्तिरि या तैत्तिरे वेशपायन का स्येष्ठ 
अ्राता था । महाभारत के इस प्रररण के पाठ से ऊुछ सन्देह होता दे कि 
यह वैशपायन किसी पहल युग का हो। परन्तु अधिक सम्भावना यही है कि 
यह वैद्यपायन हमारा वैज्ञपायन ही हैं। 
चैशंपायन का आयु 
अन्य ऋषिया के समान वेशपायन भी एफ दीर्पजीयी ब्राह्मण था । 
आदि पर्ब १०७ ॥ के अनुसार तक्षशिल्ला म सपसन के अनन्तर व्यास ती 
की आजा से इसी बैशपायन ने जनमेतय को भारत कथा सुनाद थी | तर 
जनमेतय ने प्रातसनेया को पुरोहित यना कर यज्ञ किया, तो इसी वैद्पायन 


७4 चैदिर वाद्यथ का इतिहास [| प्रथम भा 


मे उसे वह झाप दिया था जो उस के नाश का कारण बना । वैशपायन का 
आयुनरिमाण मी याशवब्क्य के तुल्य ही होगा | व्यास जी से कृष्ण यजुरवेंद 
का अभ्यास कर के इस ने आगे अनेक गिष्यों को उस का अभ्यास कराया। 
जन शिष्यों के कारण इस कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शासाए हुई । 
शबरस्वामी अपने मीमासामाष्य ११११३०॥| में डिसी प्राचीन अन्य 
का प्रमाण देता हुआ लिखता दै-- 
स्मयेते च--वैजशंपायनः सर्वशाखाध्यायी । 
अर्थात्‌--बैज्पायन इन सब ८६ शाखाओं को ज्ञानता था। 
दूसी वैशपायन का फोरई छन्‍्दोबवद्ध ग्रन्थ भी था। उसी के ब्लोगों 
को काशिकाइसिकार ४।३।१०७॥ पर चारकाः इलोका. लिखता है। सम्भव 
है ये इछोक महाभारतस्थ ही हो । 
कृष्ण थजुर्वेद की ८६ शाखाओं के तीन ग्रधान भेद 
पुराणों के अनुसार इन शाखाओं के तीन प्रधान भेद हैं-- 
वैजपायनगोत्रो उसो यजुर्वेद व्यकल्पयत्‌ । 
पडसीतिस्तु येनोक्ताः संहिता यजुपां शुभाः ॥ 
पडशीतिस्तथा शिष्या: संहितानां विकस्पकाः । 
सर्वेपामेव॒ तेपां वे त्रिधा भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 
त्रिधा भेदास्तु ते प्रोक्ता भेदे उस्मिन्नवमे झुभे । 
इदीच्या सध्यदेश्यात्र प्राच्याश्वव एथग्विधा: ॥ 
श्यामायनिरुदीच्यानां प्रधानः सम्बभूव हू । 
मध्यदेशप्रतिष्ठाता चारुणिः [चास॒रिः ! ब्र०एु ०] प्रथम: स्॒तः॥ 
आलम्बिशदि: प्रान्यानां त्रयोदेंश्यादयरठु ते । 
इत्येते चरका: श्रोक्ताः सेहितावादिनो द्विजा: ॥" 
अर्थात्‌--कण्ण यज्ञः की ८६ झाखाओ के तीन मेद हैं ) वे भेद दे 
ऊदीच्य--्उनर, मध्यदेशीय और प्राच्यन्पूर्व देशस्त्र आचायों के मेद से । 
स्यामायनि उत्तर देश के कृष्ण याजुषों में प्रधान था । मध्यदेश वालों में 





१--यह पाठ वायु ६१५-१०॥ तथा वक्षाण्ड पूर्व भाग ३४॥८-१श॥ वो 
मिला कर दिया गया है | 
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आरणि या आसझुरि प्रथम था। और पूर्वदेश वाछों में से आलम्बि 
पहला था । 
काशिवाइत्ति ४४ ३ | १०४॥ में इस प्रियय पर और भी ग्रशाश 
जला गया है--- 
आहुम्विश्वरक पग्राचा पलब्नकमलाडुभौ 
ऋचाभारणिताण्ड्याश्व मध्यमीयाश्रयो उपरे ॥ 
इयामायन उदीच्येपु उक्त कठकलापिनो । 
आर्थातू--आल्म्बि, पठज्ञ और कमलछ पूयदर्शीय चरज थे । 
कऋचाभ, आरुणि और ताड्य मध्यदेशीय चरक थे। तथा श्यामायन, 
कट और कछाप उत्तरदेशीय्र चर ये | 
व्याकरण महाभाष्यफ्रार पतश्नछि मुनि भी सूत ४२१३८॥ पर 
ल्खिता है-- 
जय प्राच्या | त्य उदीन्या । त्रयो साध्यमा ॥ 
अर्थाद्‌--[ वैज्यम्पायन के नो शिष्यो मे स] तीन पूवाय, तीन 
उत्तरीय और तीन भध्यमदेशीय आचार्य हैं । 
इसी प्रकार आर्च श्रुतर्पियों का वणन कर के बक्षाण्ट पुराण पूर्व 
भाग अध्याय ३३ में ढिसा है-- 
वैशपायनलोहिल्यी कठकालापजाबध ॥ ५॥ 
श्यामायनि पलब्नश्व ह्मालवि कामलायनि । 
तेपा शिष्या प्रशिष्याश्व पडशीति श्रुतपय ॥ ६॥ 
मुद्रित पाठ अत्यव भ्रष्ट है। यह हमाय शोधित पाठ है। इस 
पाठ में भी पाचयें छा का जीतिस पद अस्पष्ट है। 
वायु और बल्माण्ड से ता रूम्वा पाठ ऊपर दिया गया है, तदनुसार 
इन यजुओ की ८६ सहिताए थी | यद्द बात सत्य प्रतीत नहीं होती। 
आपस्तम्बादि अनेक हृष्ण यतु झासाए ऐसी है, जो सौनरूप ही है। कभी 
उन की स्वतन्त्र सहिता रही हो, यह उन उन सम्प्रदायों में अवगत नहीं । 
अत पुराण के इस लेस की पूरी आलोचना आवश्यक हैं । अप इन चरक 
चरणों और उन की अवान्तर शाखाओं का वणन किया जाता है । 
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१--चरक संहिता 
बैशपायन की मूल चरक सहिता कैसी थी, यह हम नही कह सफ्ते | 
एक चरक सद्दिता चरणव्यूडादि मे कद्दी गई है । 
यजुर्ेद ७५१३॥ और २५२७ के माष्य में उवट चरो के मस्त 
उद्धृत करता है | कायायन ग्रातिशाखज्य ४ | १६७ ॥ के भात्य में उबट 
चरकी के एक सन्धि नियम का उलछस करता हे | चरऊ ब्राह्मण भी पहुधा 
उद्धृत मिलता है ।इस का उछेस इस इतिहास के ब्राह्मण भाग में होगा । 
चरक श्रोत के अनेक प्रमाण गासायन औत के आनर्ताय भाष्य में मिलते 
है । इन का वर्णन इस इतिहास के श्रोंत भाग में होगा | सुनत है नागपुर 
का प्रसिद्ध श्रेष्ठी रह, जिन्हे बूटी कहते हैं, चरज्शासा वालों का है। परन्तु 
पहा चरम शासा अथवा उस के ग्रन्थों का अय कोई अस्तित्व नहीं, एसा 
सुना चाता है। मुद्रित ऊठसहिता मे कई स्थार्ना पर यह लछिसा मिलता है-- 
इति श्रीमद्मजुपि काठके चरक्शासायाम्‌। 
इस के अमिप्राय पर ध्यान करना चाहिए । 
इन चरकाध्वर्युआओं का सण्डन शतपथ में बहुधा मिलता है। 
प्रहदारण्यक उप० ३१३।१॥ मे मद्रदेश में चरकों के अस्तित्व वा उल्लेस है। 
आखयुर्वेदीय चरक्सहिता सूउस्थान १४।३ ० १॥ में युनर्वेसु मी चान्द्रभाग कहा 
गया है। चन्द्रभागारूचनाप्र नदी के पास ही मद्रदेश था । अत सम्भव है 
फि मद्रदेश में या उस फे समीप दी वैद्यपायन का आश्रम हो । 
२, ३---आहलम्बिन तथा पालब्विन शाखाएँ 
इन शासयाआ का अप नाममान्र ही शेप है। आलम्बि और 
पल पूयदेशीय आचार्य थे। एक आल्म्बायन आचार्य का पर्णन मह्यभारत 
अनुशासन पर्य अध्याय ४९ में मिलता दै--- 
चारुसीपेस्तत प्राह्‌ शक्रस्य दयित सखा। 
आहम्बायन इटेव विश्वुत करुणात्मक ॥५॥ 
अर्थात्‌--सुन्दर शिर बाला, इन्द्र ससा, पिश्वत, फरूणामय 
आल्म्बायन पोला । [ है युधिष्ठिर ) गोकर्ण में तप्र तथा शिव-स्व॒ति से में ने 
पुत्र ग्राम रिए थे । ] 


नवस अध्याय ] यजुर्देद की शाखाएु कै १ 


जालमि पूर्वदिशा का था। *रद्र राज्य मी रसी दिशा में था । अत 
आल्म्तायन जा इन्द्र सा होना खामायिक ही है । 
सभा पर्व ७४२०॥ के अनुसार युविष्ठिर के सभा प्रवेश समय अनेक 
ऋषियां के साथ एफ आहम्प भी पद्धा उपस्थित था | माच्यन्दिन शतपथ 
के अन्त म॑ जो बच्च उड्ा गया है, वह्य भी जालमी और जाल्म्यायनी 
दो नाम मिलते है | 
४--करमल की शाखा 
काशिफाबत्ति ४३।१०४॥ के अनुसार इस जासा के पढमे वाले 
कॉमलिन उद्दते हैं । कामछायिन नाम फ्री मी एक झांसा थी | उस मा 
एक लम्बा पाठ अनुग्राहििक यूज के १७पें लण्ड से आरम्म दाता है-- 
अथ 3* याजिफ्ल्प कामछायिव समामनति वसते थे. ।१ 
कामलिन और कामलायिन क्‍या एक थे या दो, यह जानना 
आपच्यऊ है| हम जमी तक वीई सम्मति स्थिर नहीं फ़र सक | व्याफ़रण 
में कामलिन पाठ है और पुराण स उसी क्र कामलायिन पाठ है। 
तीमग नाम झामरायन है। इन तीनों नामों का सम्बन्ध जानना चाहिए | 
छान्दोग्य उप० ४१०।१॥ में छिया है-- 
उपफोसलछो ह वै कामछायन सत्यकामे जायाछे अह्चर्यमुवास । 
अर्थातू---उपकोसल' कामलायन सत्यक्मम जायाल या शिष्य था। 
यहा उपनोत्तद का अमिप्राय यदि उपफ्ामल देश यासी है, तो यह जाचार्य 
इस शाखा से सम्यन्ध रखने वाठटा दो सकता है | कमल झाखा का अउच्ता 
प्रबंदेशीय था, और कमर भी प्राच्य कद गया है। 
५--आर्चाभिन-गाखा 
निरुतत २।३॥ में आचाांस्थानश्नाव के नाम से यारत्ष इसे उद्घूव 
ररता है। टुर्ग, स्कन्‍्दर आदि निदक्त नीमातार्रों के मुद्रित ग्स्थों म इस 
शब्द का ठीक अर्थ नहीं लिखा | ये आचांम्याज्नाय का जर्थ ऋ्पेद करते 
हैं। उस अर्थ की भूल पिवेचना इस इतिहास फे दूसरे माग के निदत्ता 
प्रजण्ण में होगी | 
१--हमारा हस्तठख पू० १रब्क) 





>> न 
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६, ७---आरुणिन अथवा आपुरि और ताण्डिन शाखाएं 

एफ आरुणि शासा का उल्लेंस ऋग्वेद की शासाओं के वर्णन में 
हो चुका है। क्या यह शासा कग्वेदीय है, या याजुप, अथवा दोनो बेदी 
में इस नाम की एक एफ झासा है, यह अभी सदिग्ध है | हो सकता है 
कि याजुप शासा का वास्तविर नाम आसुरि शाखा हो । ब्रह्माण्ड पुराण 
मे आरुणि का पाठान्तर आसुरि मिलता है। आसुरि नाम का एक आचार्य 
याज्रुप साहित्य म प्रसिद्ध भी है | एफ तण्डि ऋषि का नाम अनुशासन पर्व 
४८।१७६॥ में मिलता है| इसी पर्व के ४७वे तथा अन्य अध्यायों में भी 
उस का उस है | महाभाष्य ४४११ ९॥ में एक आसुरीय करुप टरिसा है 

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३४४।७॥ में राजा उपरिचरवसु ते 
यज्ञ में महान्‌ ऋषि ताण्ड्य का उपखित होना छिसा है। एक ताण्ड्य आचार्य 
मा० शतपथ ६+१।२।२०॥ म मी स्मरण ऊ़िया गया है | सामवेद म भी 
एक ताण्ड्य ज्राहण मिलता है| तण्डि ओर ताण्ड्य का सम्बन्ध, तथा 
साम ओर यज़ु से सम्बन्ध रफने वाछे ताण्ड्य नाम के दो आचार्य थे, 
वा एक, यह सत्र अन्वेषणीय है। 

८--श्यामायन शाखा 

पुराणों के अनुसार वैशपायन के प्रधान शिष्यों में से एक इ्यामायन 
है। परन्तु चरणब्यूहों में श्यामायनीय लोग मैनायणीयों का अवान्तर भेद 
कहें गए. ६ | भद्याभारत अनुशासन पर्व ७॥।५५॥ के अनुसार इ्यामायन 
विधामिन गोप का ऊद्दा गया है। इस प्रिपय में इस से अधिक हम अभी 
तक नहीं जानते । 

९--कठ अथवा काठक शाखा 

तिस ग्रकार वेशपायन चरक के सप्र शिष्य चरक क्ट्मते हैं, वैसे 
ही ऊठ के भी समस्त शिप्य कठ शी उद्दते है । अशबध्यायी ४३॥१०७॥ 
का भी यही अमिप्राय है | महामारत झास्तिपर्व अध्याय ३४४ में जहां 
राजा उपरिचरवमु के यज्ञ या वर्णन है, चहा १६ ऋत्विजों में से आय 
कठ भी एक था-- 

आद्य कठसलेत्तिरिथ्वि वेशपायनपूर्वज़ ॥०॥ 


नवम अध्याय ] यजुर्दद की इएस्ाएं ३८६ 


इस से प्रतीत टोता है कि अनेक क्ठों म जो प्रधान कठ या, अथया 
नो उन सप्र का मूल गुरु था, उसे ही आय कठ कहा है। मद्यमारत आदि 
पर्व अध्याय ८ में शुनक के पिता रू झा आख्यान है। भरु कुछ में च्ययन 
एक ऋषि था | दस के उुलछ का पर्णन अनुज्ञासनपर्व अध्याय ८ में भी 
स्पत्प पाठान्तरों से मिलता है | इस च्यवन का पुन प्रमति था । प्रमति 
का रुर और स्म्मुत्त झुनक था | इसी झुनऊ जा पुत्र मुप्रसिद्ध शौनक था। 
रूझ का वियाह स्थूल्केदा ऋषि की पालिता कन्या श्रमद्वरा से हुआ | प्रमद्वरा 
को सात ने झाठ साया | उस समय अनेक द्विजयर बद्दा उपस्थित हुए । 
प्ना संस्करण के अनुसार जादिपरय के आठवें जच्याय का २२९ प्रतेष 
निम्नलिसित है-- 

उद्दाक कठझत श्वेतक्तुस्तथैद् च | 

समापत्र लब्याथ ४२४) के अनुसार युधिष्ठिर की दिव्य-समा के 

प्रवेश सस्कार समय फ्ालाप जीर फठ पह्ा विद्यमान ये । 
कठ एक चरण है 

कठ एक चरण है | इस की अवान्तर झाखाएं अनक हींगी। 

कायियात्रत्ति ४२।४६॥ में लिखा है-- 
चरणझादा क्ठकाछापादय । 

कम से फ्म दो कुठ तो चरणव्यूदों में फह्दे मए हें, अर्थात्‌ प्राच्य 

कठ जार फपिप्ठछ कठ । एक मर्चर्ठ आर्थर्वण चरणव्यूद में वर्णित हैं। 
वाठक आम्नाय 

ब्यादरण महामाप्य ४३१२॥ के अतुसार कठों का धर्म या 
आम्नाव जाठर उ्द्यता है | इस आम्नाय की महामाष्य ४रा६६॥ में उड़ा 
प्रतसा है-- 

यथेह भवति-पाणिनीय महत्‌ सुविहितम्‌ इत्येबमिहमपि स्थात्‌ 
फठ सहत्‌ सुविहितसिति । 

अथत्--पाणिनि का अन्ध महान्‌ और सुन्दर रचना वाल्य है । 
तथा फर्ठों का अन्ध [ श्रीततत जादि २] भी मदान्‌ और सुन्दर रचना 
जाला है) 


3८४ वैदिक वाछाय का इतिद्ास [ प्रथम भाग 


कठ देश और कठ जाति 

फ्ठो या सम्प्रदाय अत्यन्त पिस्तृत था | पुराणा के प्र्बलिफ़रित 
प्रमाणा के अनुसार क्ठ उत्तरदेशीय था। उत्तर दिद्या में अल्मोश, 
गढवाल, ऊमाऊ, जाज्मीर, प्ञाय और अफ्गानिस्तान आादि देश हं | 
इन म से फ़ठ कोई देश पिशेप होगा । उस देश में ऊठ जाति का निवास 
था। महाभाष्य मै--पुवत्‌ कर्मधारय जातीय देशीय्ेपु । ६६३।४ २॥ यूत्र के 
व्याख्यान में छिसा है--- 

जातेश्व [४१] इत्युक्त तत्रापि पुवद्धबति | कठी बृन्दारिका 
क्ठबृन्दारिका । कठजातीया कठदेशीया। 

अर्थात्‌--कठ जाति अथवा ऊठ देझ की ख््री । 

सम्प्रति ऊठ ब्राह्मण ऋश्मीर प्रदेश में ही मिलते ह। महाभाष्य 
४३।१०१॥ के अन्तर्गत पतञ्ञकि का कथन है ऊ्लि उस के समय्र में ग्राम 
ग्राम मे ऊ़ठ सहिता आदि पढ़े जाते धे--- 

गम श्रामे काठक काल्यपक च प्रोच्यते । 

नासिक में एक ब्राह्मण मे हम से कमी फह्मा था कि मूल्तापी 
निवासी कुछ कठ आश्षण उन्हें एक वार मिले थे | वे अपनी सहिता जानते 
थे। मूलतापी दसिण में है। बहा हमें जाने का अवसर नहा मिला । परन्तु 
यह जात हमारे ध्यान में नही आईं, तथापि इस का निर्णय होना चाहिए | 

क्या कद्यूरों का कठो से कोई सम्बन्ध है 

क्माऊ प्रदेश के उत्तर की ओर एफ पार्वत्य खान है | उस वा 
नाम क्टूयूर है । वहा यूर्ययणी क्ट्यूरी राजा राज्य करते रहे ह | पूर्वकाल 
में उन की राजधानी जोझीमठ म थी । एक मद्दाद्य हम से यहते थे कि 
यही लोग कठार्य है । वे ऐसा भी कहते थे कि काठिवाड की काठी जाति 
भी ऊठ जाति ही है, और कभी उत्तरीय क्ट्यूरों और क्राठियों का परस्पर 
सम्बन्ध भी था| ये थरात अभी हमारी समझ में नहीं आई । इन यो सिद्द 
करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है | 

कठ ओर लोगाक्षी 
काठक्श्ह्म सूत्॒ लाहौर और श्रीनगर, काव्मीर मे मुद्रित हो चुका 


नवस अध्याय ] यप्ञनेंद की झासाएं बदण 


है | फई हस्तरेखों में इसे लोगापिण्य भी कहा गया है । इससे प्रश्न 
उत्पन होता दे कि क्‍या क्‍ठ और लौगासी समान व्यक्ति थे । हमाग 
विचार है ऊ़ि ये दोनों मिन्न भिन व्यक्ति ये। हो सकता है कि काठक झासा 
पर लौंगाक्षी का ही कल्प हो, सौर उसी का नाम काठक यजयूज या काठक 
फख्प हो गया हो। परस्तु फठ का यदि वीई यजयूज़ था, तो लीगाक्षी का सूत 
उस से प्रथयू रह्दा होगा | पुनः बहुसमानता के कारण ये दोनों सूत परस्पर 
मिल कर एक हो गए होंगे। इस पर विचार विष कल्प यूत्र माग में 
करेंगे । बैसानसों री सानन्द-सद्दिता में काठउखज़ से लौगाछिसूत सर्वधा 
प्रथकू गिना गया हैं । सतत इन दोनों सूत्रों के प्रिमिन द्ोने वी बी 
सभायना है| पागिनीय यूज ४।३१०६॥ के गण में काठझाठिन. जा 
काठआडिन, प्रयोग मिलता है | तथा ६।२।३७॥ के गणान्तर्गत कठकाल्पा 
और कठमेथुमाः प्रयोग मिलते है । इन स्थलों में कटों ते साथ स्मरण 
हुए आचार्यों का गहरा सम्बन्ध होगा। पाणिनीयसत ७।४)३॥ पर हरदत्त 
सपनी पदमशझ्जरी में लिफता है--- 
बहबुचानामप्यस्ति कठयाया । 
हमें दस बात की सत्यता में सन्देह है| 
कंठ वाइमय 

क्राठक सक्षिता अध्यापक श्रौडर की इृषा से मुद्रित हो चुकी है । 
फठ ब्राक्षण के कुछ अश् डा० कारेण्ड ने मुद्रित सिए थे । लय बे और 
अन्य नूतनोपरब्ध जद दमारे मिद्र अध्यापक सूर्यकान्त जी लाझीर में मुद्रित 
कर रहे हैं | कठा सी एक पद्धति मे ने लाहौर से प्राप्त की थी। उस में क्ठ 
ब्राह्मण के अमेक ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो अन्यव नहीं मिले थे । इस 
ब्राह्मण का नाम झताध्ययन ब्राक्षण मी था | न्यायमन्नरीकार मद्द जयन्‍्त 
ऐसा द्वी लिखता है ।* बाठस यज्ञ-यज़ जमी तर अनुपलब्ध है | हां, इस 
का ग्य भाग मुद्रित हो लुझा हैं| छौगाश्षिधमेंसूत का एर प्रमाण गौत्तम 
धर्मबूत १०४२॥ के मस्करी माप्य से उद्धुत है ! 

कुछ चरणव्यूहों मे टिया है-- 





१--न्शयमज्नरी, विजयनगर बअच्चमाला, ४० २५८ । 
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तत्र कठानान्दूपगा यजुर्यिशेपा ।चतुश्त्वारिशदुपप्रत्था | 

अन्य चरणव्यूहों में इस के स्थान में निम्नल्सित पाठ है-- 

तत्र कठानान्तु घुकाध्ययवादिविशेष । चत्पारिंशदुपग्नन्था । 
तन्नास्ति यज्ञ काठके । 

अर्थात्‌--काठकों के चालीस या चयालीस उपग्रन्थ हैं | बुत व्ययन 
कदाचित्‌ शताध्ययन हो । जो काठफ में नहीं वद्द कहीं नहीं । 

कठ आरण्यक या कठ प्रवर्म्यत्राह्षण का ज्रुढित पाठ श्रौडर ने 
मुद्रित क्रिया था। उठ उपनिपद्‌ तो प्रसिद्ध ही है। एक ऊठश्रुत्युपनिषद्‌ मी 
मुद्रित हो चुका है । जढों से सम्यन्ध रसने वाली एस छौगाक्षिस्ट्रति है । 
इस फा पाठ ४००० श्लोक के लगभग है ) इस का हस्तलेग हमारे मित्र 
श्री प० राम जनन्तकृष्ण शास्नी ने हमें दिया था | तरह अब दयानरद 
काछेज के पुस्तकालय में मुरख्षित है । 

गोन प्रवरमञ्ञरी नामक ग्रन्थ में पुरुषोत्तम पण्डित छौगाति प्रयर सूज 
के अनेक छम्पे पाठ उद्धुत करता हैं | वह लौगासियूत कात्यायन प्रवर सूत्र 
में ब्रहुत मिलता जुल्ता है | वाजसने्या के साथ भी कई कर्ठा का सम्सन्‍्ध 
जताया जाता है । वह सम्बन्ध केसा था, यह अस्वेषणीय है । 

पिष्णु स्मृति भी कठभास्रीय लोगों का अन्थ है । याचस्पति अपने 
श्राद्धऊल्प या पितृभक्तितरगिणी म लिखता है--- 

यक्त्व्मि परिस्तीय पीष्ण श्रपयित्वा पूपा गा इति विष्णुस्मृतावुक्त 
तत्कठशासिपर तस्य तत्सूतकारत्वात्‌ ।* 

अर्थात्‌---पिष्णुस्मृति कठणास्रा सम्बन्धी है । 

१०---कालाप शाखा 

वैज्ञपायन का तीसरा उत्तरदेशीय शिष्य कलापी था | इसी का 
उल्लेख अश्ाध्यायी ४३१०४, १०८॥ में मिलता हैं। मद्गाभारत सभा 
पर्व ४२४॥ के अनुसार युषिछिर के समा प्रवेशसमय छक यालाप भी 
यहा उपस्थित था | कलापी बी सहिता कालाप सद्दिता उद्ाती है, और 
उस के शिष्य भी कालाप बद्धते हैं । 





३--ण के धमशास्ततिहास में उद्शत छू० शा 
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कलापग्राम 

नन्दत्यल दे के भौगोलिक कोशानुसार कलप ग्राम बदरिस्तश्रम के 
समीप ही था | सम्भव है फ्रि कलापी का यास स्थान द्वोनें से इस का नाम 
कल्मपग्माम हो गया हो | वायुपुराण ४१(४३॥ में इस की स्थिति का वर्णन है | 

कलापी के चार शिष्य 

अष्टाध्यायी ४३१०४॥ पर काशिफा इत्ति में रिसी प्राचीन अन्य 

का निम्नन्तिग्रित छोफ उद्धृत किया गया है--- 
हरिदुरेपां प्रथमस्ततचछृगलितुम्बुरू ! 

-. उलपेन चतुर्थेन काछापकमिहोच्यते ॥ 

अर्थांतू--चार काह्मप है । पहला दरिद्ुु, दूसरा छमल्ते, तीसस 
तुम्बुरू और चोथा उलप | 

मैत्रायण और काछापी 

चरणव्यूदो के एक पाठानुसार मानव, चाराह, इुन्दुम, छागलेग, 
हारिद्रबीय और इ्यामायनीय मेत्रायणीयों के छः भेद है | दूसरे पाठानुसार 
मानव, इुन्दुम, ऐफरेय, बाराह, हारिद्रवीय, श्याम और इयामायनीय सात 
भेद है । इन में से हरिद्रु नाम दोनों पाठों में समान ६ । प्रथम पाठ मे 
छगली भी एक नाम है । हरिद्ु और छगटी करापि शिष्य हैं। निरक्त 
१०।५॥ पर भाष्य करते हुए, आचार्य हुर्गे छिसता है-- 

हारिद्रवों नाम मैत्रायणीयानां घाखाभेदः । 

इस से कई लछोग अनुमान करते है कि मैत्राणण और कलापी 
कदाचित्‌ समान व्यक्ति हों । 

व्यार्रण महामाष्य में छिसा है कि कठ और काछाप संदिताएं 
आराम ग्राम में पढ़ी जाती है| चस्तुतः ये दोनो सहिताए बहुत समान होंगी। 
मुद्रित काठक और मैत्रायणीय सद्विताए्ट बहुत मिलती जुछती ह। आचार्य 

विश्वरूप याशवल्क्यस्थृति १॥७) पर अपनी बालछ्क्रीडा टीका में लिसता है-- 
न हि मेत्रायणीशासा काठकस्यात्यन्तविछक्षणा । 
अर्थात्‌-मैत्रायणी झाखा काठऊ से वहुत मिन्न नहीं है । 
इन बातों से एक अनुमान हो सता है कि मैत्रावणी और कालछयप 
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एक ही सहिता के दो नाम हैं । परन्तु दूसरा अनुमान ग्रह भी हो सकता 
है कि मैनायणी और काछाप दा सहिताए थी, और परस्पर पहुत मिलती थी। 

यदि मैयायणी और कालाप दो मिन्न ? सहिताए थी, तो सम्प्रति 
वाल्प सहिता और आह्यण का हम ज्ञान नहीं है, अस्त । हरिद्रु आदि जो 
चार कालापक अभी कहे गए हैं, उन का वर्णन आगे किया लाता है। 

११--हारिद्वीय शाखा 

हरिद्रु फे कुल, जन्म, स्थान आदि के पिपय में हम ऊुछ नहीं जान 
सके | इस शासा का ब्राह्मणग्रन्थ तो अवश्य विद्यमान था। सायणदृत 
ऋग्येदभाष्य ०५।४०८॥ और निरुक्त १०।०॥ में यह उद्घृत है । 

वायुपुराण ६१।६६॥ तथा अक्याण्डपुराण पूर्य भा० ३०।७०॥ में 
अध्यर्यु छन्द सख्या मिनते समय लिखा है-- 

तथा ह्वारिद्रवीयाणा सिल्मन्युपखिलानि तु । 

अर्थात्‌-द्वारिद्रविक शासा वालों के सिछ और उपफ़िल भी हैं। 

प्रतीत होता है क्लि हारिद्वविकों की पूर्ण गणना के इलोक इन दोनों 
पुराणों में से लप्त हो गए हैं। फई ग्रन्थों मे हारिद्वविर्ों के पाच अवान्तर भेद 
कहे गए हैं। यथा-हारिद्रव, आसुरि, गाग्ये, शार्कराक्ष और अम्रावसीय 
इन में से हारिद्रव तो वर्णन किए गए हैं, शेप चार फ्रदाचितू सिह और 
जपग्िल ही हों | 

११--छागलेय शाखा 

छगली ऋषि के शिष्य छागलेय क्हाते है। अध्यध्यायी ४३।१०९॥ 
के अनुसार उन्हें छागलेयी भी कद्दते हैं | 

छागलेयश्रीत बा एक यूत्र झासायन श्रीत ६।शणा के आानवीय 
भाशष्य में उद्धृत मिलता है। सन्‌ १९२८ में अध्यापक श्रीपादकाण 
पेन्बेल्कर ने आागलेयोपनिपद्‌ मुद्रित कर दिया था | 

छागरलेयस्‍्मृति के इसेक भी नियन्ध ग्रन्था में उद्धृत मिलते £ । 

१३, १४---तम्बुरु और उलप शाखाएं 

एक लुम्पुरु सामयेदीय दै। इस यदतुप्र तुस्यु और उलप का इमें 

उुठ शान नहीं है । 
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अप चरणब्यूहों में चरम के जो गरह मेद कहे गए हैं, वे आगे 
श्सि नाते ह । इन में से चरकों और कठों रा वर्णन पहले हो चुका है, 
झत, होंप दस भेंद ही लिखगे | 

१४--आहरक शाखा 

आददरतों के सहिता और ब्राह्मण दोनों ही विद्यमान थे | ब्राह्मण 
सम्बन्धी उछेस जद्य जद्या मिलता है, वह यथास्थान लिखा जायगा। 
आइहरक शआासा का एक मनन यादपप्रसाश पिज्लल्यूत़ ॥१५॥ की अपनी 
डीका में उद्धूत करता हे | ० १४१ पर सख्या ५ के अन्दर वह मनन 
लिया जा चुरा है। 

१६--आ्राच्यकठ शाखा 

इस झा का अय नाममात्र ही ओोप रह गया है । डिसी प्राच्य 
देश में रहने वाटा उत्तरीयक्द का कोई शिष्य ही इस शार्य का प्रवचन 
कर्ता होगा। अष्टाध्यायी ४२११०४॥ पर व्याकरण मद्दामाष्य में एक वार्तिक 
पढ़ा गया है । उस पर पतज्चलि लिसता है कि क्ठात्तेवासी साडायन 
था | इस साडामन का प्राच्य आदि क्टों में से फ्रिस से सम्बन्ध था, यह 
जानना चाहिए । 

१७--कपिप्ठल कठ शाखा 

जिस प्राकर प्राच्यक्ठ देशपिक्षेप की दृष्टि से प्राच्य कहते हैं, क्या 
चैसे ही क्‍पिप्रछ कठ भी देशपिज्ञेप की इप्टि से ऊपिष्ठल कहाते है, यह 
पिचारणीय है | पाणिनीप सण २।४॥६९॥ और पाशिनीव ख् 2३5१॥ 
में मोतवाची फ्विष्टठ शब्द विद्यमान है | इस झासा की सहिता आठ 
सश्कों और ६४ अध्यायों में प्रिभक्त थी । सम्ग्रति प्रथमाएक, चतुर्थाशक, 
पद्चमाश्क और पशण्क ही मिलते हैं । इन में से भी कई खानों का पाठ 
उदित हो गया हैं। यह ल्स्तलेस जी में सुरक्षित हे । सन १९३२ के 
जन्‍्त में यह सहिता लाहौर म मुद्रित हो गई है | इस बा मुद्रण मैरी श्रति 
में हुआ दै | यह ध्रति भी यनारस के ही ह्सलेस की नकर है सौर अयउ 
दयानन्द कलेज के पुस्तकालय में है 

कपिष्ठठ कठ णक्य का एक हस्तलेस में ने ७ अगस्त सन्‌ १९१८ 
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को सरस्वती भवन चाशी के पुस्तताछय मे देखा था । उस जा पहुत सा 
पाठ मुट्ित है। 
क्पिप्रल कठों मा फोई अन्य ग्रन्थ हमारे देखने भे नहीं आया। 
१८--चारायणी शाखा 
चर क्रपि का ग्रोत्रापत्य चारायग है | चर का नाम पाणिनीय 
गण ४।१९९॥ में स्मरण क्रिया गया है । देवपाल के गह्ममाप्य से कही 
चारायगीय शह्य और कही काठकऊणह्म नाम का प्रयोग मिलता है। सभव 
है कि स्वल्प भेद चाले दो ग्ह्मो फो तत्‌ तत्‌ शासा वाले एक ही भाग्य वे 
साथ पढते हों और उन्हीं फ्रे कारण हस्मलेखों मे ये दो नाम आ गए हों। 
चारायणीय एक शासाविशेष थी, जोर उस जा एक स्पतन्त शकह्म रसना 
उचित ही है । चारायणीयों का एक मन्‍्त्रार्पाध्याय अब भी मिलता है। उस 
का एक हस्तढेस दयानन्द काछेज लाहीर मे और दूसरा प्रलिन के राजकीय 
पुम्तकाछूय में दै। अध्यापक हैल्मथ पान ग्लैसनप ने यर्लिन के हस्तलेस के 
पाठान्तर, छाहौर की मुद्रित प्रति पर कय कर मुझे भेजे थे। ने पाठान्तर उन के 
क्षिप्य ने दिए है । शोक से कहना पडता है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित नही हो सका। 
इस मन्तार्पाध्याय के देसने से निम्नल्प्तित यातों का पता रुगता है-- 
१--चरायणीय संहिता का प्रिभाग अनुवार्कों आर स्थानवी में 
था | इस ग्रन्थ के आरम्म में ही ल्सा है--गोपदसि इत्यनुवाकद्बय 
सवितुद्दश्यावाश्वस्य | तथा ४० सण्ड के साथ स्था ल्खिा है, यदि 
काठफ्सहिता को देस कर यह नहीं ल्सिा गया, तो अउश्य ही 
चाराबंगीय सहिता भी खानकों मे प्रिमक्त थी 
२--चारायणीय सहििता में याय्यानुवाक्या ऋचाए चालीसवे था 
नक के अन्त मे एकतन पढ़ी गई थी ) काठक सहिता में वे यनतनर पहुत 
स्थानों में पाई जाती हैं । 
३--चारायणीय सहिता में कहीं तो काठक संहिता का जम था 
ओर कहीं मैंनायणीय सहिता का । 
४---चारायशी स० के कई पाठ प्राठक में नही है ओर कई 
मभैनायणी में नहीं हे । ड़ 
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५--चारायणीय सद्िता के अन्त में अद्यमेघादे का पाठ था। 
सल्तार्षाध्याय के अस्त में लिखा है-- 
प्राजापतिमुसान्‌ पूर्ममाष छन्दश्थ देवतम्‌ | 
योग प्राप्तोजिमुनिना वोधो छोगाक्षिणा तव ॥ 
अर्थातू---क्पि, उन्द और देवता जत्रि मुनि ने प्रचापति से प्रात 
किए और तदनन्तर लौगासी रो उन का ज्ञान हुआ | 
काठ गद्य ०१॥ के भाष्य में देगपाल फ्िसी चारायणीय यूत़ से 
एफ प्रमाण देता है। वह श्राविश्ञास्त्य पाठ प्रतीत होता है । 
एक चारायण आचार्य कामयूत्र ११३१२ म॑ स्मरण क्रिया गया 
है। पद कामयूत-रचपिता वात्स्यायन से पूर्व और दत्तर के पश्चात्‌ हुआ 
चेगा | दीघेचारायण नाम के एक क्षण सी बाता कौरल्य जथझाखत्र 
प्रस्श्ण ९३ में मिरती है । ५० गणपति वी टीझा के अनुसार यह विद्वान 
नौठत्य से पुगतन किसी मगघरराज्य का आचार्य था । 
शक खारायणीय शिखा भी कश्मीर से प्राप्त हुई थी । उस का उछेस 
दृण्टियन एण्ट्रीकेरी जुलाई सन्‌ १८७६ में अध्यापक कीलहाने ने किया है | 
व्यास्र्म महामसाष्य १(१७७३॥ मे क्‍म्ण्लचारायणीया प्रयोग 
मिलता है। 
१९--वारायणीय शाखा 
यारायणीय नाम यद्यप्रि दो प्रकार के चरणव्यूहा में पाया जाता 
है, तथाप्रि दस के अस्तित्य में दम सन्देह दे | क्दाचित्‌ चाराग्णीय से दी 
यह माम उन गया हो । 
२०--ार्वन्तयीय शाखा 
झासाकार यउरतस्तु मा उछेस पाणिनीय सूत्र ४॥३।१०२॥ में 
मिलता है। सालिदास अपने रखुबश ५॥१॥ में एक कौत्स के गुरू 
चरतन्तु का नाम लिखता है ॥ इन के किली प्न्थणदे कई इज ऊधी साय 
यता नहीं लग सता । 
२१--झ्ेताझपृततर शाखा 
खेताश्वतरों के ब्राह्मण का एक प्रमाण यालकीश टीका मांग १ 
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४० ८ पर उद्धृत है | श्रेताश्वतरों की मन्नोपनिषद्‌ प्रसिद्ध ही है | इस 
मन्नोपनिपद्‌ के अतिरिक्त इस शाखा वालों की एक दूसरी भन्त्रोपनिषद्‌ 
भी थी। उस का एक मनन अस्य वामीय यूक्त भाष्यकार आत्मानन्द १ द््ये 
मन्त्र के भाष्य में उद्धृत करता है ॥ वह मन्त्र उपलब्ध उपनिपद्‌ मे 
नहीं मिलता | 
२२, २३--औपमन्यव और पाताण्डनीय शाखाएँ 
औपमन्यव एक निरुक्तसार था । उस का उलछेय यथास्थान होगा। 
ओऔपमन्यव शासा के जसी ग्रन्थ का भी हम ज्ञान नहीं है। ब्रह्माण्ड पुराण 
मध्यम माग ८।९७, ९८॥ मे कुणी नामक इन्द्रप्रमति के कुल का वर्णन 
है। बहा ल्सिा ह कि बसु का पुत्र उपमन्यु और उस के पुर आपमन्यव 
थे। अगली पाताण्डनीय शासा का भी कुछ पता नहीं छग सका | 
२४--मेत्रायणीय शाखा 
इस शासरा का प्रवचन ऊर्ता मैनायणी ऋषि होगा। उत्तर पाश्चाल 
ऊछों म दिवोदास नाम का एक राजा था | उस का पुत्र ब्रह्माप महाराज 
मिनयु आर उस का पुत्र मेत्रायण था । हरिवश ३२।७६॥ म इसी मैनायण 
के बदज मैत्रेय कहे गए है । ये मैत्रेय भार्गव पक्ष मे मिश्रित हो गए ये । 
भत्रायणी ऋषि इन से भिन्न कुछ का प्रतीत होता है । इसी मैत्रायणी 
आचार्य के शिष्य प्रशिष्य मैनायणीय कहाए | 
/. मैनायणीय सहिता मुद्रित हो चुकी है । श्ार्मण्यदेशीय अध्यापक 
श्रौडर को इस के पम्पादन का श्रेय है | इस झाखा का ब्राह्मण था था 
नही, इस का विवेचन यथास्थान करेगे । 
मैत्रायणीय और तत्सम्यन्धी आचार्यों का ज्ञान मानवण्ह्मपरिशिष्ट 
क्रेतपण प्रकरण से सुविदित होता है,अत बह आगे उद्धृत किया जाता है-- 
प्राचीनावीति । 
सुमन्तुजैभिनिपेल्वैशपायना सश्िप्या । 
अैगुच्यवनाप्रवानौरवजामदसय॒ सशिप्या । 
आज्विरसाम्वरीपयौवनाइव-हरिद्रछागलिछेवय (0) 
तुम्बुरु ओलपायना सशिष्या । 


$ 


चदम अध्याय ] यज्ञदेंद की श्ाखाए १९३ 


सानयवराहदुदुमिक्पिल्याइरायणा सशिप्या । 
मलुपरागरयाज्ञवल्क्थगौतमा सप्िष्या । 
मैनायण्यासुरीगार्गिशाकर ऋपय सप्िप्या । 
आपत्तम्ब॒कात्यायनद्वारीवनारवैजपायना समिष्या 
झालकायनातकेमन्तकायिना (?) सपशिप्या ।१ 
इस दूसरे अथात्‌ अन्तिम सण्ल के पाठ में तीन नामों के अतिरिक्त 
शेष सर नाम स्पष्ट हैं । यहा हरिदु आदि एक गण में, मानब, वराह आदि 
दूसरे गण में और मैंतायणी, आमुरी जादि एक प्रथरू गण में पढ गए है । 
एक मैनायणी वाराहण्ह्य ९१॥ में स्मरण किया गया है| 
माध्यन्दिन, काण्व, काटक और चारायणीय सहिताओं के समान 
मैच्रायणाय संहिता मे मी चालीस अध्याय हैं। 
सम्प्रति मैत्रायर्णी सहिता खानदेद, नासिकक्षत्र और मोयों आदि 
दच्चों में पढ़ी लाता है | इस शास्रा के कल्प अनक हैं ) उन में से ज्र एक 
यह के हखलेखों के अन्त में मैत्रायप्रीयद्य और कई एक के अन्त में 
मानवण्ह्म लिखा मिलता है । हमारा अनुमान है कि इन दोना सूत्रों की 
अत्यन्त समानता के कारण, आधुनिक पाठक इन्हें एक हा गह्म मानन 
लग पड हैं । नासिक में हमने यशेश्वर दाजी के घर में मैनायणी सहिता 
का एक कोझ देसा था | उस के अन्त में लिखा या-- 
इति मैजायणी-मानव-बाराहसहिता समाप्ता ॥ 
इस से अतीत द्वाता है कि इन तीनों शाखाओं के पयक्‌ प्थक्‌ णहा 
मे । यदि मैत्रायगी और मानवण्ह्य एक्ही होते, तो मैत्नायणीश्रौतत 
और मानवश्रौत भी एक ही होते । यात चस्ठुत ऐसी नहीं है । देमाद्वि 
आदि में उद्धृत मैत्रायणीक्रीत वा उस के परिश्िष्टों के पाठ बाराहश्रोत 
और उस के परिशिष्टों के पाठ से अधिक मिलते हैँ | मैत्रायणी, 
मानव और वाराद्दों का यद्द समस्या इन आथों क भावी सम्पादका जा 
सुल्झानी चाहिए । 
स्मरण रखना चाहिए. कि इन तीनों झालाओं के युल्वसर्ज़ों में 
१--मरा हस्तलूख, सानवगृद्यपरिशिष्टे पदमहायज्ञविधानम्‌ पत्र >ख ] 
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आया भैदक पर्याप्त विमिनता है | महाभ्य विभूतिखृपणदत्त के अनुसार 
मैनायणी मे चार, मानव म सात और वाराह्द म तीन द्वी सण्ठ है" परन्तु 
मैशायणी और मानय के दत्तनिर्दिष्ट सण्ट विभाग में हम अभी सन्दह है । 

अप मेजाग्णीयो फ्रे अवान्तर भेदा का उ्थन ऊफिया जाता है। 

२५--मानपय शाखा 

यह सौन शासा ही है। इस के जीत जा अधियाश भाग मुद्रित 
हो चुत है| रह्य भी कई खानों पर ठप चुका है। मानवा के श्रीव और 
गह्म के अनेक परिथिए हैं | उन के हस्तलूस इस शाखा के पढ़न याछे 
कई ग्रह्मस्थों के पास मिलते ह | प्रसिद्ध पुरमालया मे भी यत्र तम मानयों 
के कुछ अन्य पाए, जति ह । मरे पाम भी उुछ एफ ग्रन्थ # | मान 
परिशिष्ठा का सस्ररण अत्यन्त उपादेय होगा । 

२६--धाराह शाखा 

प्राद्द ऋषि महाराज युधिष्टिर के सभा प्रवेश समय उन के रात 
दरपार में उपखित था| इस प्रा श्रौत श्रीयुत मेहरचन्द ल*मणदास सरकृत 
पुर्ूऊ पिक्रेता छाहोंर द्वारा मुद्रित हो गया है | उस का पाठ कई खलों 
पर जुित दे | यक्ष करने पर इस के पूर्ण हस्तल्ेख ननदुर्गरर आदि से 
जप भी मिल सर्केगे | बारात श्रौत के परिशिष्ट भी मुद्रित होने योग्य ६ | 
इन ऊा विस्तृत वर्णन कव्पयूजा के भाग में करेंगे | आरादह णह्म भी पन्चार 
यूनिर्बासिटी की ओर से मुद्रित हो चुका है । इस सस्फरण के लिए जो दो 
हस्तलेस काम में व्यू गए है, वे नासिकतरेत् बासी श्री रामचन्द्र पौराणिक 
ने हमे दिए थे | उस ब्राह्मण का घर गोदावरी तट पर यड़ पुर के पास 
है । कभी वह नदी में खान कर रहा था, जेर एक दद्धा ने पुस्तवां वा 
एक परण्डल नदी में डाल दिया | आाह्षण ने उसे निकाल लिया ओर अन्य 
हस्तक्लेसों के साथ वाराष्रशह्म के मी दो हस्तलेस सम्भाल लिए । उन्हा 
हम्तलेसा करे आधार पर यह सस्करण मुद्रित हुआ है | में यहा पर उन 
का धन्यवाद करना अपना कर्तव्य समझता हू । 
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पह्या पर पद्ठ तर लिसिता अग्च्रिरर न होगा कि इसी ब्राह्मण र 
स्पेष्ठ आता से मे मे मेत्रायणी सहिता प्रा सस्पर पाठ सुना है| और 
सहिता के पाठ से इसमें कुठझ मितता हैं | यह सद्दिताप्ाठी ग्रक्षण 
इस समय वैट्गराला चश सर अपनी आजीपिस करता दे ॥ झाल् की 
गति का क्या कहना है | 

२६--दन्दुम शाखा 

इस झांसा का तो आय नाममात्र द्वी अवशिष् है | 

२७-ऐफेप झाखा 

कट चरणस्थूटा म मानवों का एक भेद एऐ्या करा कहा गया 
है। एक ऐफ्य जाचाय का मत अनुग्रादिक सृत्री खण्ट १६८में दिपा 
गया है। 

३८--त्तिगेय आखा 

बैटापायन के विष्वा अथया श्रयिष्यों में स एक तित्तिरे था। 
महामारत के प्रमाण स प_ृ० १७७ पर यह टिखा जा चुमा है कि एक 
तिन्तिरि कसी वेशपायन जा स्पेष्ठ भरता था। ४३।१०२॥ झूत़ में पाणिनि 
का ्थन द कि तित्तिरि से उन्द पढने वाले जथया तित्तिरि का प्रवचन 
पतन वाले तत्तिरीय कहाते ह | युधिप्रिर की समा जो ग्रवेश-समय 
नित्तिरे मी जलड्त कर रहा था । यही तित्तिरि बदवेदाड्भपारग आर 
ब्ासा प्रवचन जता था | यादों का जो सालत्‌ ज्िमाग था, उस में 
कपोतरोम का पुत्र तत्तिरे, तत्तिरे का पुत्र पुन्न॑म, और पुनर्तेतु का पुत्र 
अभितित्‌ कहां गया है| हरित जध्याय ३७ छोफज़ १७-१९ मे यह 
बावा फटी गई हैं ।* आयुय्ट क्री चरत् सह्दिता के लाग्म्म म पुनर्वमु 
(लोक ३०) और अभिवित्‌ (छो० १०) के नाम मिलते दे । यह चरक 
सहदिता दे मी वै्यपायन ऊ भ्रिष्यों म से किसी की उनाई हुने । आउनिक 
पाश्ात्य जव्यापका का विचार, कि यह जायुपदन्य्नन्थ कनिप्क के याछ में 
बनाया गया, सर्यथा श्रान्त दे । उनिप्क के कार में चरर झासा का 





१--मानवसुन परिक्षिश्ट, मरा हस्तलेख, पत्र $ख | 
२--पलना करो मास्य ४४५२-६९॥ 
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प्रदने वाला कोई चरक पिद्दान्‌ होगा, परन्तु आयुर्वेदीय चरक सद्दिता बहुत 
पहले बन चुकी थी | इस पर विस्तृत विचार आगे परेंगे | 
तित्तिरि वा तैचिरि के सम्बन्ध में अधिक जानमें वी अभी बडी 
आवश्यक्ता है । 
तित्तिरिओोकत तैत्तिरीव सहिता में ७ शाण्ड हैं | इस विभाग के 
विषय में प्रपश्दद्वदथडर का छेस देसने योग्य है-- 
तथा यजुवेंदे तैत्तिरीयशासा मन्त्रत्द्मणमिश्रा । सा द्विविधा 
संहिताशासाभेदेन । तत्र संहिता चतुप्पाद्य सप्तकाण्डा चतुश्नत्वारि- 
शेत्राश्ना च | तत्र प्रथमकाण्डेडट्रीप्रश्ना: । द्वितीयसप्तमी पद्न पद्च ! 
ठतीयचतुर्थी सप्त सप्त । पद्नमपष्ठी पड़ेकेफी (?) तस्मादेकादशैकादश 
प्रभाधवत्वारः पादाः । 
अर्थात्‌--सह्दिता के खात काण्डों के चार पाद हैं । प्रथम फण्ड 
में आठ अश्व दूसरे सातवे में पाच पाच, तीसरे चौथे में सात सात और 
पायये छठे में छा छः प्रश्ष है। कुछ प्रश्ष--८4५4७4७+६+६+५८४४ 
हैं | इस छिए, ग्यारद ग्यारह प्रश्नों के चार पाद हैं । 
तैत्तिरीय सद्दिता के सात काण्डों मैं जो प्रिपय विभाग है, बह 
नाण्डानुकमणिका में मले प्रकार ठिस्ता गया है । छौंगाक्षिस्म्ृति में इसी 
विभाग की विस्तृत्त व्याख्या मिलती है। वहा प्रषाठक और अनुधाकानुसार 
सारा वर्णन किया गया है ( उस वर्णन के कतिपय शोक यहद्दा उद्धृत 
किए जाते हैं-- 
तानि काण्डानि वेदस्य श्रवदामि च सुरफुटम्‌ )॥. * 
पौरोडाशो याज़मान होतारो हौन्नभेव च॥१॥ 
पिल्मेधश्व कथितो आह्णेत च तत्परस्‌। 
तथैचालुन्नाक्षणेन प्राजापत्यानि चोचिरे ॥२॥ 
तत्काण्डीघविशेषज्ञा वसिष्ठाद्या महपेयः । 
सह्विशेषप्रफाश्ार्थ सम्यगेतत्विविच्यते ॥३॥ 
पीशेडाशा इपेत्याद्या अनुधाकाखयोदश । 
तल्लाह्म्ण ठृतीयस्यां प्रत्यु्ट पाठऊद्यम्‌ ॥2)॥ 


मवेस अध्याय ] यजुवेंद की शाखाएं १९७ 


एव चतुश्च॒त्वारिंश काण्डाना तेत्तिरीयके ! 
महाशासाविस्सेपस्मिन्‌ कथिता अद्यवादिमि ॥३८॥" 
इन कछोक़ा से एक याव स्पष्ट है कि वसिष्ठादि महर्षि और अक्षयादी 
लोग इस फाण्डादि विभाग के विश्येपक्ञ थे | क्या सम्भव हो सकता है कि उन्हां 
में ही ये काण्डादि उनाए हो | तथा तैत्तिरीय एक मद्दा्मास्रा या चरण है| 
तैततिरीय मच 
तत्तिरीय और कंठों का सम्बन्ध 
सैसिरीय और फठों का आरम्भ से ही गहरा सम्बन्ध प्रतीत शेता 
है| फाण्डालुक्मण्री मे कहा है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के अन्तिम अध्याय 
फराठर कट्दाते ई । तितिरिं का प्रवचन उन से पहले समात्त हो जाता है । 
लौगासिस्मृति का क्‍ठों से सम्बन्ध है, परन्तु उस में भी तैत्तिरीयों रे 
ऋाण्डप्रिमाग का उिस्तृत वर्णन उताता है जि इन दानों चरणों का आदि 
से ही सम्बन्धविशेष हो गया था| 
तैतिरीया के दा भेद हैं| अप उन का वर्णन किया चाता है। 
२९--औखेय शाखा 
चरणब्यूह में लिया है-- 
तन तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवनति! औसेया सराण्डिकेयाश्वेति ! 
अर्थात्‌--औसेय और स्राण्डिकेय नाम के तैत्तिरीयों के दो भैद हैं । 
काण्डामुकमणी के अनुसार तित्तिरि का शिष्य उखा था | इसी 
उसा का प्रचचन औसेय क्ह्यता है । पाणिनीय यूत शरेश०्रा) के 
अनुसार उगा के शिष्य औसीय ध। औखीय और ओऔखेयों म गोजादि 
का झोई भेद हर्में शत नहीं है हमें ये दोनोंनाम एक ही लोगों के प्रतीत 
दंते हैं । ऐसा ह्वी नाममेद सराण्डिफीय या खाण्डिकेयों का है। 
आऔखेय और चैखानस 
पैसानसश्रौतयूत की व्याख्या के आरम्भ में एक छोफ है-- 
थेन वेदा्थ विज्ञाय छोकानुप्रहकाम्यया । 
अ्रणीत सूत औसेय तस्मे विसनसे नम ॥ 
१--ये भट्ट हम न छगाए द्ट $ स्मृति में लपभय २७० इजोक के प्रश्चात्‌ 
हीं हमारा पहला इलोक आरम्म होता है । 
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अर्थात्‌-ओसेयो झा सूत बिसना ने यनाया । 
आनन्दसहिता के आठवे अध्याय म॑ एस इलोक हे--.. 
ओसेयाना गर्भचकर न्यासचक वनोऊसाम्‌ । 
चैस्ानसान्‌ विनान्येषा तप्तचक प्रकीर्तितम्‌ ॥१ शा 
ओफेयाना गर्भचकदीक्षा प्रोत्ता महात्मनाम्‌ ॥२८॥१ 
अर्शव--ओसेयां की गर्भचक से दीक्षा होती है। साता के गर्भ 
समय यज्ञ करते हुए पिष्णु यलि के अवसर पर एक चक्र वा चिन्ह चावलों 
के समूह पर छगाया जाता है | उस गर्मिणी माता साती है । 
वैसानसा मे भी यह क्रिया एस ही की जाती है। 
प्रपश्चदनदय के पूवोंद्धृत पाठ में उसा क्री शास्रा का स्पष्ट बणन 
है| य्रोधायन रक्षसूत ३॥ ९।६॥ मे ऋषितर्पण के समय उसा स्मरण जिया 
गया है। इस शासा की सह्दिता वा ब्रातण थे या नही, आर यदि थे तो 
कैस थे, इस विषय म हम कुछ नहीं कह सकते । चरणव्यूहा में बेंसानमा 
का कोई उल्लेस नहीं है | 
३०--आत्रेय शाखा 
आतियों का उल्लेस काण्डानुकमणी और प्रपश्चद्ददय आदि म॑ 
मिलता है । आतरेय एक ग्रोत्र है, और इस गोन नाम को धारण करने 
बाछ अनेक आचार्य हो चुके ह । स्कन्द पुराण नागर सण्ड अध्याय ११५ 
में अनेक गोना की गणना की है| वहा सिसा है-- 
आतेया दह्य सरयाता झुकत्रेयासमैव च ॥१६॥ 
कृष्णात्रेयास्तथा पत्न ॥ग्शा। 
अथात्त--द् आनेय गोन बाछे दश ही झुऊ आनेय गोन वाएे, 
तथा पाच कृष्णातय थे । 
लायुबेंद की चरक सहिता जा महाभारत काछ में छिसी गई, 
पुनवसु आत्रेय का ही उपदेश हे। हमें ता इसी पुनर्वसु आनेय का सम्बन्ध 
इस आतेयी सहिता से प्रतीत होता है | लगमग सातवीं शताब्दी का जैन 








१--परछोकगत डा» कारेण्ड के अन्य से उद्धृत, पू० ११। 
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नवमत भध्याद ] यघुरेद की राजाएु १९९ 


आचार्य अफलडदेव अपन राजयार्तिक के प्र० ०१ और २९४ पर 
जजान दहए पाल वैदिक लोगां की ६७ याताएं गरिनाता हुआ बसु या 
भी स्मए्ण करता है | यहुत समय है क्लि इस नाम से भी आजेय झासा 
कमी प्रसिद्ध रही ह। आतेय शासा वाले ही कृष्ण आय क्ढ्मते होंगे । 
भेक्त सहिता में पुनेशु को चान्द्रमाग लिसा गया हैं । इस जा यही 
अमिप्राप है कि उस का आत्म कहीं चाद़्भागा या चनाय नदी पर था । 
पुन्यसु को भेल सहिता' में कृष्णात्रेय भी फ्द्या गया है | महाभारत 
आल्तिपर्य अध्याय २१२ में लिखा है-- 
देवर्पियरित गर्मो उष्पाजेयश्रिफित्सितम ॥३श॥ 

लेथात्‌ू--#ष्ण आतेय ने चितित्सा झाख्र रचा | 

इन सत्र स्थरों के देसने से प्रतीत होता है कि पुनर्वसु, पुनर्वसु 
आतेय और कृष्ण आनेय एफ ही व्यक्ति के नाम हैं ) यह आनेय 
एक चरक था, अत आयुरद सह्दिता भी चरऊ नाम से ही पुकारी जाने 
लगी थी । 

आप्रेय संहिता का स्वरूप 

काण्डानुकमणी में जिस सहिता का वर्णन विद्येप क्रिप्रा गया है, 
पह यद्यवि तैत्तिरीय सहिता से उुुत समानता रसती है, तथापि है वह 
तैत्तिरीय सद्दिता नहीं । बढ वर्णन तो आजियी सहिता का ही है। आतेयी 
सहिता मैं याज्या ऋचाए एक दी खान पर हें | वर्तमान ते०स० में ये पहले 
चार क्ाण्डों में थव तन मिलती हैं । इस प्रकार आययी सहिता में जश्वमेघ 
प्रसरण भी एफ ही खान पर है । तै० स० में ऐसा नहीं है । आतेप्री 
सहिना में होठृवर्म भी अन्य सख्ान पर था | 

आातिय क्षि तैत्तिरीय सहिता का पदपाठफार मी हैं। प्रोघायन 
णह्यसूज़ आदिजों में ऋषितर्षण के समय इस पदकार आतजेय के नाम से ही 
स्मरण किया जाता है । 

१--7० १०,३९६ । चरक्सद्विता, खत स्थान १३१०१॥ में भी ऐसा ही 
कथन है । 
२--४०२६, ९८ | 
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३१---वैखानस शाखा 

बैस्ानस शासा सौत शासा ही है | इस का फल्य सम्प्रति उपस्ध 
है। इस का वर्णन कल्प सूत भाग में होगा । 

वैसानसों का वर्णन अध्यापक कालेण्ड के ग्रन्थ म देखन 
योग्य है (१ 

३२--खाण्डिकीय शाखा 

पाणिनीय सूत ४३॥१०२॥ में खण्डिक का नाम स्मरण किया 
गया है। उसी के शिष्य साण्डिकीय कहाते है। इन की सहिता वा आह्षण 
का हमें कुछ पता नहीं ल्म सवा । एक सण्टिक या पण्डिक औद्धारि 
भैं० स० शा १२॥ तथा जै० ब्रा० २१२२॥ में स्मरण क्या गया हैं। 
औद्धारि विज्येपण से पता रूगता है कि इस के पिता का नाम उद्धार था ! 
दूसरे किसी सण्डिक का अभी तक हमें पता नहीं लगा | 

चरणव्यूहों में साण्डिकेयों की पाच शासाए कही गई हैं। 

३३-३७--पांच खाण्डिकीय शाखाएं 

साण्डिकीय शासाओं के विपय में चरणब्यूहों का पाठ दा प्रकार 

का हैं। एक पाठ में नाम हैं--- 
कालेता शाल्यायनी हिरण्यकेशी भारद्वाजी आपत्तम्वी | 
दूसरे पाठ में सलाम है-- 
आपस्तम्बी वौधायनी सत्यापाढी हिरण्यकेशी औषेयी। 

इन दोनों पाठो में से तीन नाम हमारी समझ में नहीं आाए। 
वे हँ--काल्ता, शात्यायनी और ओऔधेयी। आपस्तम्ब, नोधायन, 
सत्याधाढ, ट्रिप्यकेशी और भारद्वाज सौज शासाए है । इन का वर्णन 
कब्प-सूत्र भाग में होगा | इन सप्र के कह्पग्रन्थ उपलब्ध हैं | 

रे ३८--वाधूल शाखा 

प्‌ सहिता से रुम्पन्ध रसन वाली केरल देश प्रसिद्ध एक और 


भी सौन शासा है । वह है बाधूछ शासा | इस का कल्प भी अब ग्रत 
हो गया है। 
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नवम अध्याय ] यजुेद की झासाएँ २०१ 


३९, ४०--कौण्डिन्य और अग्नियेश भाखाएं 

कृष्ण यजुर्पेद वालों वी दो और सीन झाखाए ह | वे है वौण्डिन्य 
और अभिवेश | इन के नाम आनन्द-सदिता में मिलते है | वा यश्ञवेंद 
के पन्द्रह सूज़ग्रन्थ गिनाएं है । उन में कीण्डिन्य सौर अग्नियेश्ष के जतिरित्त 
सीन सौर भी यूत हैं, जो सम्पति रुत है। उन छझकप्त यूजों के याजुपनसूज 
दोने का हमे सन्देद है, अत ये यहा नहीं लिखे गए. | औौण्डिन्य और 
समिवेद यूत से उद्धृत वचन वई प्रन्थों म मिलते हैं । उन 
उल्ेस आगे होगा | कुग्टिन को प्रधायन थादि गद्मों के तर्पण प्रकरण में 
तैत्तिरीयों का वृत्तिफ़ार भी क्‍ट्ठा गया है, अत उस के कल्प का याजुप 
होना बहुत समव है । अम्रिवेश उल्प का रचयिता वही आचार्य प्रतीत 
हीता है जिस ने कि यथायुर्वेदीय चरकक्‍-सद्दिता का निर्माण जिया था। 
चह कृष्ण-यज्ुपेंदीय आतज्रेव या शिष्य था, अत उस जा कल्प भी यात्षप 
दी होगा। 

४१--हारीत झाखा 

यह भी एक सौज झागा है । द्वारीत श्रीठ, गह्म और धर्मसूज़ के 
यबचन अनेए ग्रन्थों में मिलते दे | बोधायन, शापस्तम्व पर वसिए्ठ धर्मसूद़ो 
में द्वारा झा मत बहुधा उद्धृत किया गया हैं | धर्मशा्तरेतिद्यात लेसक 
ऊाणे के अनुसार द्वारीत मगवान्‌ मैत्रायणी का स्मरण करता है |) मानव 
आद्धक्ल्प और मैतरायणी परिशिष्टों के कई वचन हारीत के बचनों से 
बहुत मिलते है | अत अनुमान होता है जि द्वारीत भी कृष्ण यजुर्पेद का 
सूततार था | 

एफ हारीत ब्रिंसी आयुर्देद सद्दिता का भी रचयिता था | एक 
कुमार ह्वारीत का नाम दृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ४॥६।३॥ में मिलता है | 

कृष्ण यत॒र्पेद की ४१ झाखाओं का वर्णन हो चुका । इन के 
साथ क्ठों की यदि ४४ उपद्याय्रा मिला दी जाए, तो कुछ ८५ शांजाए 
बनती हैं ) चाहिए बस्तुत- ये ८६ । यदि ८६ सख्या इसी ग्रतार पूर्ण 
दोनी चाहिए, तो हम कट सकते हैं कि कृष्ण यजुर्ँेंद का पर्यात 

१--ए० ७१ । 
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वाइमय हमे उपलब्ध है । अस्त, शेप अन्थो के सोजने जा यत्न करना 
चाहिए । 
कृष्ण यजुर्वेद की मन्त्र संख्या 
चरणव्यूहो का एक पाठ है-- 
अष्टादश यजु. सहस्लाण्यधीय शासापारों भव॒ति । 
दूसरा पाठ है-- 
अष्टाशत यजुस॒हस्राण्यधीय शास्रापारो भवति । 
प्रथम पाठ के अनुसार यजुः सख्या १८००० है और दूसरे पाठ 
के अनुसार तो सख्या बहुत अधिक है । दूसरा पाठ बस्तुत अश्य॒द्ग है। 
झुक्त यजुः में ऋफ्सख्या १९०० है । क्या कृष्णयजु, में भी ऋ्ष्सम्या 
इतनी ही होगी ? 
याजुप भासाओं का पर्णन हो चुझ्र । भय आगे सामझासायों 
का वर्णन किया जाएगा । 


दशम अध्याय 


सामबेद की झाखाएं 
परतक्नल्ि अपने व्याऊरणमहाभाष्य के पस्पश्ाहिक में लिसता है-- 
महस्रवत्मों सामवेदः । 
अर्थात्‌--सहस्र शास्या युक्त सामदेद है। 
प्रपथ्द्ददय के द्वितीय अर्थात्‌ बेदप्रकरण में लिया है--+ 
तंत्र सामबेदः सहस्त्रधा । *** *“तत्रावस्रिष्टाः सामवाहबचयो- 
द्वोदश द्वादश् । तत्र सामचेदस्थ-तलवकार-छन्दोग-शाट्यायन-राणा- 
यनि-दुर्वासस-भागुरि-गी:- तल्यकारालि-सावण्य-गाग्ये- वार्षगण्य 
ऑपमन्यवशञारगः । 
सर्थात्‌--सामबेद की सहस झासाओ में से अब बारह बची रह 
प्रपश्चद्वदय के खाते जाठये नामों का पाठ बहुत अद्युद्ध हो गया है। 
दिव्यावदान नामऊ बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है-- 
ज्ाह्मण सर्व एते हन्दोगाः पक्तिरियेका भूत्वा साप्रीतिसहस्रधा 
भिन्ना । तथथा--झ्वील्बल्का अरणेमिका: छोकाक्षाः कोशुमा शह्मसमा 
महासमा सहायाजिकाः साटसुप्राः समन्तवेदाः । तत्र-- 
झीलवल्काः पद्नविञ्यतिः [ २५ ] 
ढीकाक्षाश्रत्यारिघनू. [ ४०] 


फीथुमानां झर्त [१४०] 
अद्यसमानां झर्तें [१०० ] 
महासमानां पश्चमशतानि [५०० ] 


महायाजिकानां झत्तं [१००] 
सात्यमुमाणां शर्ते [१००] 
समन्तवेदानां अतम्‌। [१००] 
इतीय॑ ब्राह्मण छन्दोगानां थासा: पक्तिरित्येका भूत्वा साचीति- 
सहख्रधा मिन्ना । [ १०६५ ] 
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वाइमय हमें उपलब्ध है । अस्त, शेप अन्थो के सोजने का यत्न ज्रना 
चाहिए। 
कृष्ण यजुर्वेद की मन्त्र संख्या 
चरणब्यूदे का एक पाठ है-- 
अष्टादश यजुः सहुख्राण्यधीदय शशफ्रापारों भवति । 
दूसरा पाठ है-- 
अष्टाशत यजुसहस्राण्यधीतद्य झासापारों भवति । 
मथम पाठ के अनुसार यजुः सख्या १८००० है और दूसरे पाठ 
के झनुसार तो सख्या बहुत अधिक है । दूसरा पाठ बस्तुत अश्ृद्व है। 
झुक मजुः में भइमूसख्या १९०० है । क्या इृणयज्ु: में भी ऋगूसख्या 
इतनी ही होगी १ 
याज्ञप शाखाओ फा वर्णन हो चुका । अब आगे सामशासराओं 
का वर्णन किया जाएगा । 


दशम अध्याय 
सामवेद की शाखाएं 


पतझ्ललि अपने व्यास्रणमहामाष्य के पस्पशाहित में लिखता है--- 
सहस्रवत्मों सामबेद:। 
अर्थात्‌ू--सइसर झासा युक्त सामवेद है । 
प्रपश्चद्नदय के द्वितीय अर्थात्‌ वेदप्रकरण में दिया है-- 
तन्न मामवेंद: सहस्रधा । **०* तत्रावजिष्टाः सामवाहूक्षचयो- 
दांदश द्वाइश । तत्र सामवेदस्थ-तछवकाए-छन्दोग-दाट्थायन-राणा- 
यनि-डर्वासस-भागुरि-गौः- तलवकायलि-सावण्य-गार्ग्य- वार्पगण्य 
ऑपमन्यवद्यासाः । 
सर्थात्‌-मामबेद जी सहस्त शासाओ में से शब बारह बची है | 
प्रपश्चद्ददय के सातये आठवे नामों झा पाठ बहुत अथ्ुद्ध दो गया है। 
दिव्यावदान नामक बौद्ध प्न्थ में छिसा दै-- 
ब्राह्मण सर्व एवे छन्दोगाः पक्तिरियेका भूत्वा साशीतिसहस्रधा 
भिन्ना । तयथा--शीछ्वस्का अरणेमिका. रीऊाक्षाः कोशुमा शह्मसमा 
महाममा महायाजिकाः सालसुप्राः समन्‍्तवेदाः । त्त्र-- 
झीलबल्का: पद्चविद्यतिः [ २५ | 
लाकाक्षाश्रत्वारिंगत्‌ू._ [ ४०] 
कोधुमानां झर्ते [१००] 
ब्रह्मसमानां झर्त [१००] 
महासमानां पद्चदातानि [५०० ] 
महायाजिकानां झत् [१००] 
सात्यमुम्राणां शर्त [१००] 
समन्‍्तवेदानां घतम॥ [१००] 
इतीयं ब्राह्मण छन्दोगानां आखाः पक्तिरित्येका भूत्वा साओति- 
सहसत्रधा भिन्ना। [ १०६५ ] 
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अर्थात्‌--मसामवेद की १०८० शाखाएं हैं ! 
दिव्यायदान में सामशासाओं की संख्या दी तो १०८० गई है, 

परन्तु प्रध्येक चरण की अवास्तर ज्ासाओं का ब्योरा जोड़ने भे सामझासाओं 
की कुछ संग्ब्या १०६५ बनती है | दिव्यावदान का यह पाठ पर्याप्त, भ्रष्ट 
हो गया है। 

आधर्दण परिशिष्ट चरणव्यूह मे लिखा दै-- 

तत्र सामवेदस्य झाखासहस्नमासीत्‌ । ***“**। तत्न केचिदव- 
शिष्टाः अचरन्ति । तद्यथा--राणायनीयः । सात्यमुम्राः। कालापाः। 
मदहाकालापाः | कौथुमा: । छाइलिकाश्वेति । 

कौथुमानां पड़भेदा भवन्ति । तय्यथा--सारायणीया । बात- 
रायणीयाः । वैतघृताः । प्राचीनास्तेजसा: । अनिष्टकाश्चेति । 

यह पाठ भी पर्यात्त भ्रष्ट है। 

मुब्रह्मण्य शास्त्री की रची हुई गोमिलण्ह्यऊर्मंश्रका शिक्रा के नित्यादहिक 
प्रयोग में निश्नलिसित तेरद सामग आचायों का तर्पण करना लिखा है-- 

राणायनि: ) साह्यमुग्रि;। व्यासः | भागुरि:। औरगुण्डि:। 
गौल्युलबिः । भानुमानोपसन्यवः । कराटि: । मशकों गास्येः । 
बार्पगण्यः | कौथुसि: । शालिहोत्रि: | जैसिनि: । 

इस से आगे उसी ग्रन्थ में दश प्रवचनकारों का तर्पण कहा गया है--- 

झटिः । भालविः । काल्यवि: । ताण्ड्य:। वृषाण: | झमबाहुः । 
रूरूकि; | अगस्त्य: | बप्कशिराः । हूहू. । 

सामशाखाओं का शान प्राप्त करने के लिए इन २३ आचार्यों का 
नाभ स्मरण रखना चाहिए । सायण से धन्वी पुराना है, और धन्वी से 
रुद्रस्कन्द पुराना है । बह रुद्रस्कन्द सादिर गद्य ३३२१७४॥ की सीमा में 
इन्हीं १३ आचायों और १० प्रवचनकारों की ओर सकेत ररता है | 

चरणव्यूड की टीका में महिदास भी इसी अमिप्राय के दो इछोक 
डछिखता है--- 

राणायनी सात्यमुआ दुचोसा अथ भागुरिः ! 
भारुण्डो गोगुजवीर्भगवानोपमन्यवः (शा! 


द्रशम अध्याय ] सामदेद की शासाएँ २०५ 


दारालो गाग्यंसावर्णी वापेगण्यश्व ते दशा । 
कुथुमि: शालिहोब्रश्व जैमिनिश्व चयोदश ॥शा 
जैमिनिग्ल्सूत के त्पण-प्रफरण १॥१४॥ में निम्नलिसित तेरह 
आचायों के नाम मिलते हं--- 
जैमिनि-तलवकारं-सात्यमुर्प-राणायनिं-दुर्वाससं-च भागुर्रि 
गौरुण्डिं-गौगुलबिं-भगवन्तमीपमन्थवं-कारडिं-सावार्णि- गार्ग्यवापग- 
प्यं-दैचन्स्यम्‌ इति । 
प्रपश्ददददय, गोमिल्यह्मऊर्प्रफाशिका और जैमिनिगुह्म के पाठों 
को मिला कर अनेक अश्युद्ध हुए हुए नाम भी पयांत् झुद्ध किए जा 
सकते ई | 
अब सामाचार्य जैमिनि और सामझासाओं का वर्णन होगा | 
सामवेद-अचारक जैमिनि 
कृष्णद्वेपायन व्यास का तीसरा प्रधान शिष्य जैमिनि था। समापर्व 
४।१७॥ से हम जानते हैं कि युधिष्ठिर के समा प्रवेश समय जैमिनि बहा 
उपस्थित था । आदिपर्व अध्याय ४८ में लिखा है-- 
उद्गाता ब्राक्षणो बृद्धो विद्वान्‌ कौत्सार्यजैमिनि: ॥६॥ 
आर्थात्‌ू--मद्दाराज जनमेजय के सर्पसत्र में कौत्स-कुल या कौत्स-गोन 
बाढा बुद्ध विद्वान ब्राक्षण आर्यजैमिनि उद्गबाता का कर्म करता था। 
सामसंहिताऊारों के छाड्भल-समूह में भी एक जैमिनि का नाम 
प्रिछता है | यह निणय करना अभी कठिन है कि वह जैमिनि कौन था। 
मीगोलिक बोश के कर्ता नन्‍्दल्यछ दे ने द्वैतववन झब्द के अन्तर्गत लिखा 
है कि द्वैतवन जैमिंनि का जन्मस्थान था । 
जैमिनि से उत्तस्वर्ती परम्परा 
व्यास से पढ़ कर जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्तु को सामवेद पढ़ाया। 
उस ने अपने पु सुत्वा को बह बेद पढ़ाया | सुत्वा ने अपने पुत्र मुकमो 
को उसी बेद् की शिक्षा दी | सुकर्मा ने उस की एक सख्त संहिताएं बनाई। 
उस के अनेक भझिश्य उन्हें पढने छगे | पुराणों के अध्ययन से पता छगता 
है कि जिस देश में ये सामग छोग पाठ करते भरे, वहा कोई इन्द्र प्रकोप 
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हुआ, अर्थात्‌ कोई धरूउम्प आदि आया । उस मे सुर्र्मा के शिष्य और 
उन ऊे साथ थे शास्ाएं भी नए हो गईे। तदनस्तर सुफर्मा ये दो पढे प्रतापी 
महाओज् शिष्य हुए. | एक का नाम था पोप्षिजी और दूसर का राजा 
हिरण्यनाम कौंसदय । पीण्पिजी ने ५०० सहिताए प्रवचन री । उन कक 
पढने चाछे उदीच्य अर्थात्‌ उत्तरीय साम्रण कहते थे। इसी प्रवार योतकू व 
राजा दिर्यनाभ ने भी ००० सद्दिताओं का प्रवचन क्या । इन को पढने 
याछ प्राच्य अर्थात्‌ पूर्व दिशा मे रहन वाले सामग ऊहाते थ । 
उदीच्य सामग पौष्पि्जी की परम्परा है 

वायु और बश्लाण्ड दोनों पुराणों मे साम सहिताकारों का वन 
अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है | ऐसी अवस्था मं अनक सामग ऋषियों के यथार्थ 
नामों पा जानना महादु्फर हैं । हमारे पास इन दोनो पुराणों के हस्तलेस 
भी अधिक नहीं ६, अत पर्यात सामग्री के अभाव में अगला वर्णन एप 
रुन्‍्तोपदायक नहीं होगा ] 

पो्पिक्ली के चार सदिता प्रवचनऊर्ता शिप्य थे । उन के नाम थे, 
लागामी, कुथुमि, कुमीदी ओर छाड्डलि | इन म॑ से छोगाभी के पात्र 
शिष्य थे ) वे थे, राणायनि,ताण्ड्य, अनोबेन या मलचारी, सकैतिषुत और 
सालमुग्र | बक्माण्द के पाठ के अनुसार लोगाक्षी के छ पिष्य हो जाते हैं | 
उन में एक सुनामा है । हमे यह नाम मुसामा का अपपाठ प्रतीत होता है। 

भहाभारत-काल में सामग सुप्तामा 

समापर्व ३६३४॥ के अनुसार युधिप्रिर के राजसूथ यज्ञ में घमझ्षयो 
को ऋषभ सुसामा सामग का कृत्य करता भा । ल्यस्थायन और द्वाह्ययण 
श्तसूज़ा में इति धानस्तर्य प्रयोग यहुधा मिलता है | यह धानक्ञय 
महाभारत के धनज्ञयों म से ही कोई होगा । सम्भव है, यदद सुसामा ही हो। 
पुराण पाठ की अनिश्चितं दशा में इस से अधिक नहीं ऊद्या जा सकता | 

कुथुमि के तीन पुत्र 

पीष्षिज्ञी क दूसरे शिष्य कुथुमि के तीन पुन या शिष्य थे | नाम 
थे उन के, ओरस, पराझर और सासवित्ति | एक चूड भागवित्ति बृह० 
उप० ६।३।९॥ में स्मरण फ़िया गया है | ये सत्र कौधुम ये । औरत या 
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भागतित्ति के झिष्यों मं झौरियु और शद्विपुत थे । इन्हा के दो साथी 
राणायनि ओर सौमिनि थे ! शक्विपुतन तीन सद्दिताएं प्रवचन की | 
उन के पढने थाले थे, चैल्, प्राचीनयोग और सुराल | छान्दाग्य उप० 
५१३॥१॥ में सत्ययक्ष पीछपि को प्राचीनयोग्य पद से सम्योधित क्रिया गया 
3 | जैमिनि ब्रा० ३(-६॥ म॑ सात्ययज-्सत्ययज्ञ के पुत्र सोमझु्म या 
उल्लेस है। उसे भी वहा प्राचीनयाग्य पद से सम्योधन किया है। 

पाराक्षर्य फौधुम ने छ सरिता मा प्रवचन कया । उनवयो 
पदते थे, आमुरायण, यैश्ाख्य, प्राचीनयोगपुतर और उुद्धिमान्‌ पतझ्ञलि । 
झेष दो नाम अपपा्ों के कारण छ॒त्त है गए. ६ । हमारा अनुमान है फरि 
यही पतभनलि निदानयूत़ जा कता है । हन्दागश्रौतप्रयागश्रदीपिका" के 
आगर्म्म में ताल्यन्तनिधासी लिखता टै-- 

द्राद्ययणीय-पातझ्जलल-बाररूच-मागमानुपसगृह्म । 

ताल्ब्वन्तनियांसी का अमिप्राय यदि यद्वा पातंझल' निदानयूत़ से 
नद्दा है, तो अवश्य द्वी जोई पातञ्जल भ्रौत भी हांगा 

लाज्लि और तवालिहोन ने भी छ छ सद्दिताए प्रवचन वी | 
जालिदान और उसीदी एक द्वी व्यत्ि के नाम है या नही, यद विचाराई 
है। लाइलि के छ शिप्य थे, भालप्रि, वामच्वनि, जैमिनि, लोमगायानि, 
कण्डु और कद्दील | ये छ श्द्वल कहे दे | 

हिरण्यनाभ फ्ौसल्य प्राच्यसामग 

मुऊर्मा का दूसरा शिष्य कौसल देश का राता हिरण्यनाभ था| 
इस के तिपय में पूर्त ० ११० पर लिसा जा चुता दै। तदनुसार 
दिरिण्यनाभ का काल अनिश्चित दी है | इस के विपय में नितने विकल्प हें, 
ये पहले दिए जा चुके है । प्रश्ष उप० ६।१॥ में स्थि है कि सुकेशा 
मारद्ात विष्चलाद ऋषि के पास गया। उस ने पिपलाद से कहा कि 
रातपुत्र दिस्यनाभ प्रौसस्थ मेरे पास आया था । श्रतीत होता है कि 
मुरैशा भारद्ाज के पास जाने याला दिरिण्यनाभ दी पीछे से सामसद्विताकार 

3--मद्रास, राजकीयसप्रह का हस्तलख, वदिक गन्यों का सूचीपन, 
घृ० ७६२ सरया १०३९ | 
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हुआ होमा | इस प्रमाण से यही परिणास निफछता द कि दिरण्यनाम 
कौसल्य महामारत काल में विद्यमान था । पुराण पाठो वी अस्त व्यस्त 
अवस्था में इस से अधिक छुठ नहीं कद्य जा सकता । 
कृत 

हिरण्यनाभ वा शिष्य राजकुमार इत था । विष्णु पुराण ४१९।५०॥ 
के अनुसार द्विजमीढ के छुल में सन्नतिमान का पुत्र करृत था। विष्णुपुराग 
के इस छेस के अनुसार इत भी महामारत काल से बहुत पहले हुआ था। 
इस लेख से भी पूर्व प्रदा्शित ऐतिदासिफ अडचन उत्पन्न होती है, और 
ऐसा प्रतीत होता है कि सामबेद के अवक्ता जैमिनि का गुरु कोई पहुंत 
पहला व्यास हो । परन्तु यह सब कल्पनामाज है। 

कृत के विधय में पाणिनीय बज़ कातेफौजपादयश्व ६।३३७॥ या 
गण भी ध्यान रफने योग्य है। इस छत के सामसहिताकार चोगीस शिप्य 
थे | उन के नाम वायु और ब्रह्माण्ड के अनुसार नीचे लिसे जाते हैं-- 
यायु. राड:ः राइवीय. पश्चम वाहन, तरफ: माण्डुक 


ब्रह्माण्ड राडि, महवीययें: . ,, थ तालफः.. पाण्टक 
वायु कालिफ, राजिक, मोत्तमः अजय सोमराजायन- पुष्रि 
अह्माण्ड ,, पर रे न सोमराजा. एश्म 


वायु परिकृष्ट, उल्दस़चक" यवीयस, चैज्ञालः अड्गुलीव पौशिक 
अह्याण्ड +% का ६4 वैज्ञाली ठ) गा 
वायु सालिमज्ञरि सत्य. कापीय, कानिकः पराशर« 
ब्रह्माण्ड शालिमझरि पाक: शधीय”" कानिन पाराशर्या: 
चौजीसवा नाम दोनो पुराणों मे छप्त हो गया है। जो नाम मिलते 

हैं, उन के पाठों में भी बहुत शोधन आवश्यक है। दस से आगे 
साम झासा-र्णन के अन्त में पुराणों मे छिखा है कि साम-सद्दिताकारों मे 
पौष्पिज्जी और कृत सर्वश्रेष्ठ हैं। 

एफ प्रकार के चरणच्यूहों मे रुणायनीयों के सतभेद लिखे हैं-- 

राणायनीयाः । सालमुगआ* । कापोला । महाकापोला- | 

छाह्लछायना । झार्दूछा; । कौशुमा. चेति। 
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दूसरे प्रफार के चरणव्यूहो में राणायनीयों के नवभेंद लिखे है--- 
राण्ययनीया । शास्यायनीया, । सासमुप्राः । सस्वछा । 
महासल्वला: । छाइला: | वौधुमा: । गौतमा । जैमिनीया: चेति। 
ग्रथम प्रभार के चरणब्यूहों में कीयुर्मों के सतमेद कहे है-- 
आसुरायणा । वातायना. । प्राक्ललिदनश्वता: । कौथुमाः । 
प्राचीनयोग्या: । नेगेयाः चेति । 
दूसरे प्रकार के चरणव्यूहों मे राणायनीयों के नवभेदो से पूर्व का पाठ दै--- 
आसुरायणीया । बासुरायणीया । वादान्तरेयाः। प्राज्ञछा । 
ऋणग्वेनविधा. । प्राचीनयोग्या. । राणायनीया चेति। 
साम की अनेक शाखाओं के नाम, जो पुराण आदिकों में मिलते 
हैं, वर्णन हो चुके । अप इन में से जिन शासासों का हमें पता है, अघया 
जिन का केंई प्रन्थ मिलता है, उन का बर्णन आगे किया जाता है। 
० ७७ कप 8 ४५) 
सामसंदह्िताओं के दो भेद---गान और आर्चिक 
प्रत्येक सामसद्षिता के गान और थार्चिफ नाम के दो भेद हैं । 
गान के आगे चार विभाग हो जाते है, और आजिक के दो ही रहते हैं । 
वौथुमों वी सद्दिता के ये विभाग उपलब्ध हैं | गानों के अन्तिम दो प्रिभाग 
पौरुषेय हैं, अथवा अपीरषेय, इस प्रिपय में निदानयूज़ २१॥ और 
जमिनिन्यायमाणपिस्तर ९२।१-२॥ देखने योग्य है। 
१--कौथुमा- । झ्रमे गेयगान-वेयगान । इस में १७ प्रषाठक है । 
प्रत्येक प्रपाठर के पुनः पूर्व और उत्तर दी माग है । इस का सम्पादन सत्यवत 
सामश्रमी ने सन्‌ १८७४ में जिया था | इस से भी एक शुद्ध सस्फरण 
कृष्णास्वामी श्रीति का हैं । बह ग्रन्थाक्षरों में तिब्बदि से सन्‌ १८८९ में 
मुद्रित हुआ था । उस का नाम है-- 
सामवेदसहितायां कौधुमझासाया वेयगानम्‌। 
अरण्ये ग्ेयगान-आरण्यगान । दो दो भागों वाले छ प्रपाठकों 
में है। इस में चार पर्य है, अकपर्य, इन्द्रपर्व, शतपर्व, और झुक्रियपर्व । 
इन्दीं के अन्त में मद्दानाझ्नी झचाए हैं । सामश्रमी के सस्परण में वह 
गान मुद्रित हो चुका है। 
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उऊद्दगान | यह सप्तपर्व युक्त है, दशरात, सबत्सर, एफाह, अद्दीन, 
सत्र, प्रायश्रित्त और छुद्र। इस म दो दा भागों चाहे कुछ २३ प्रपाठक हैं। 
यह भी उलकत्ता सस्स्णण में मुद्रित है 

उह्ायगान। इस मं भी सात पर्व हैं। इनके नाम वही है, जो 
ऊहगान के पर्यों के नाम हैँ ) इस मे १६ प्रपाठक और ३२ अर्थप्रपाठक 
हैं। यह भी कलकत्ता सस्परण में छप चुका है। 

आरिक रूपी सामसंहिता-सामवेद 

पूर्वीर्चिक । इस में छ प्रपाठक टैं । ग्रामेगेयगान के साम इन्हीं 
मन्तों पर है | स्टीवनसन सन्‌ १८४३, ेनफी सन्‌ १८४८, और सामश्रमी 
द्वारा यह सामसहिता सुद्वित हो चुकी है| 

आरण्यस्सहिता । पाच दशतियां में । 

उत्तराचिक । नी प्रपाठरों मे | ऊद्गान के मन्त्र इसी मे हैं । 


यह सटिता कौशु्मों की कही जाती है | 
कौधुमों की साम-संरया 
ग्रामेगेयगान ११९७ 
आरण्यगान २९४ 
ऊदगान १०२६ 
ऊदह्मगान २०५ 
रणरशर 


फाछेण्ड के अनुसार कीथुम सहिता की कुछ सनसख्या १८६९ है। 
फौशुम गृह्य | सस्कृत इस्तछेज़ों के रातकीय पुस्तकाछूय मैसूर के 
सम्‌ १९३२ में मुद्रित हुए सूचीपन के प्रृ० ६८ पर ल्खिा है कि उस 
पुस्तकालय में इकीस साण्डात्मक एक कोथुम गह्ययूत है | हमारे मित्र 
अध्यापक सुर्यकान्त जी ने हमारी प्रार्थना पर उस की प्रतिलिपि मगाईं थी। 
उन का कहना है, कि यह एक स्वतन्त्र रह सूत् है। पूमा के सण्डारकर 


इण्स्टीस्यूट में साख्यायनण्ह्यसूत्र व्याख्या नाम का एक हस्तलेस है। 
उस का लेसनवाल सवत्त्‌ १६५६ है| उस में पत्र श्क पर लिखा है-- 
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कौथुमिग्रुह्ले । काम गृक्षेग्नी पत्नी जुहुयात्‌। साय प्रातरी होमी 
गृहा । प्नीग्रद्म एपोभिमेवति ! इति। 

इन प्रमाणा स अतीत होता है कि कौथृमा का कोई स्यतन्त 
फल्पसूत्र भी द्वोगा । 

२--जैमिनीया । जैमिनीय सहिता, आह्षण, श्रौत और गह्य 
सभी अर मिलते इ | ब्राह्मण आदि का व्णन यथासख्ान करगे, यहा 
सहिता का ही उल्लेस किया जाता है । इस के इसलेस परडादा और लाहौर 
में मिलते है | रण्डन का हृस्तलेर अपूर्ण है | यह सदिता भी दो प्रकार 
की है। अनेर हस्तलेसों के अनुसार नेमिनीय गाना की साम सख्या 
निम्नलिफ्रित है-- 


ग्रामगेयमान श्स्२्२ 
आरण्यगान २९१ 
ऊहगान १८०२ 
ऊद्यररहस्यगान ३०६ 

३६८१ 


अध्यापक कालेण्ड ने घारणाठ्यण नामक छक्षणग्रन्थ से जैमिनीर्या 
करी साम सख्या दी है। पज्ञात यूनिवर्सिटी पुस्तमाल्य के जैमिनीय 
शासा के एस म्त्य में वह सख्या कुछ मिन प्रकार से दी हुई है। वही 
नीचे निसी जाती है--- 
आग्रेयस्य शत प्रोक्ता ऋवचो दशा च पद्‌ तथा। 
ऐन्द्रस्प त्िश्वत चैव द्विपख्लाशदचों मिता ॥॥ 
एकोनविश्ञतिशत पावमान्य सता ऋच |) 
पदत्चपत्चाशदित्युक्ता आरणस्य फ्माहच ॥२॥ 
प्रकृतं पदझात चेव ह्िचत्वारिंदादुत्तर्म्‌ । 
प्रकृति ऋफ्लख्या रघुस्तु ६४२ ॥ ग्रद्वतिसामसर या गिरीशीय ९' 
१--चरणव्यूह्ों का निम्नल्खित पाठ विचारणाय है-- 
अशीतिशतमाग्नेय प्रावमान चतु शतमत 
ऐेन्द्र तु पदुरिशतियांति गायत्ति सामगा 0 


र३े) 
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आर्थादू---आसेयपर्य में श्१६ 
हु फेल्द्र में ३३५ ५ 

पावमान्य में श्र 

और आरण में द्‌० 





कुछ ६४२ प्रवृत्ति ऋप्सख्या है | 

तथा ग्रामेगेयगान और आरण्यगान की बुर मम्ब्या १०२३ है| 
इस से आगे धारणालक्षण में इन १५२३ सामा का ब्योरा है । तलभ्रात्‌ 
ऊद और ऊहागान की सम्ब्धा मिनी गई है | जैमिनीय सामगान की ऊुझ 
सख्या ३६८१ है| अर्थात्‌ वौधुम शार्श की अपेक्षा जैमिनीय शारा वे 
गानों में ९५९ साम अधिर है। जैमिनीय सद्दिता का अभी तब कोई भाग 
मुद्रित नहीं हुआ । 

जैमिनीय सह्दिता ये पाठान्तर वालेण्ट ने रोमनलिपि में सम्पादन 
किए हैं, परन्तु इस सद्दिता के देवनागरी लिपि में छपने की परमावश्यक्ता 
है | पौधुम सहिता से इस का भेद तो है, परन्तु स्वल्प ही । जैमिनीय 
महिता की मन्‍नसख्या फालेण्ड के अनुसार १६८७ है | पृर्वाविक और 
आर्य में ६४६ और उत्तरामिक में १०४१ । पूर्वार्चिक की प्रदृति 
ऋणष्सस्या हम पहले ६४२ लिख चुके हैं । तदनुसार आरण में ५५ मन्त्र 
है । यद्द चार मन्त्रों का भेद विचारणीय दै । सम्भव है दमारे दस्तलेस 
फ् पाठ यहा अश्य॒ुद्ध हों | इस प्रकार जैमिनीय सद्दिता में बौथुम सहिता 
की अपेक्षा १८२ मस्त कम हैं | परन्तु स्मरण रहे कि जैमिनीय-सद्दिता में 
कई ऐसी ऋचाए भी हैं, जो कि कौथुम सहिता में नहीं हैं । 

जैमिनीय और तलवकार 

जैमिनीय ब्राक्षण को बहुधा तल्‍्वकार ब्राह्मण भी कहा जाता है | 
जैमिनि गुरु था और तल्वकार शिष्य था | ब्राह्मण क्‍यों उन दोनों के 
नाम से पुकारा जाने छगा, यह विचारणीय है । सभव है कि जैमिनीयों की 
अयान्तर झासा तलपकार हो । जैमिनीय झासा के ब्राह्मण सम्प्रति दक्षिण 
भद्वास के तिन्नेचल्ली जिल्‍्य में मिलते हैं । 


दुशम अध्याय ] सामवेद की शाखाए २३३ 


३--राणायनीया । राणायन शासीय ब्राह्मण तो इमे अनेक मिले 
हैं, परन्तु राणायनशञासा हम ने किसी के पास नहीं देसी | अध्यापक 
विष्टर्निटूज़ का मत है क्रि स्टीवनसन की सम्पादन वी हुईं सहदिता ही 
राणायनीय सहिता है ।* यह यात युक्त प्रतीत नहा होती । उुछ मास 
हुए, लाहौर मे ही एक आह्मण हमे मिले थे | उन का पता भी हम ने 
ल्पि लिया था ।* वे कहते थे फ्रि उन के पास राणायनीय सहिता का 
एक पहुत पुराना इस्तछेस है । जब तक इस चरण के मूल ग्रन्थ न मिल 
जाए, तय तक हम इस के विषय में कुछ नही कह सकते | 
राणायनीयों के सिलें का एस पाठ झाड्डर वेदान्तमाष्य ३३३॥२३॥ 
में मिलता है । उस से आगे राणायनीयों के उपनिषद्‌ ता भी उल्लेस है। 
हेमाद्विरचित श्राद्धकल्प के १०७९ प्रृ४्ठ पर राणायनीय सम्पन्धी लेस देसने 
ओग्य है। 
४--सालमुग्रा । राणायनीय चरण वी एक शासा का नाम 
सात्पम॒ग्र है । इन के विषय में आपिशली शिक्षा के पढ्ठ प्रकरण में 
लिखा है-- 
छन्दोगाना साल्मुप्रिराणायनीया हस्वानि प्रठन्ति | 
अर्थात्‌--सात्पमुग्र शासरा वाले सन्ध्यक्षरों के हख पढते हैं । 
पुन व्याकरणमहाभाष्य १।१।४, ४८॥ में लिखा है-- 
न च भोरउन्दोगाना सालमुप्रिराणायनीया अधमेकारमर्धमो- 
कार चाधीयते । सुजाते ए अश्वसून्ते। अध्वर्या ओ अद्विमि 
सुतम्‌ । शुक्र ते ए अन्यद्यजतम्‌ | 
सात्यमुओं का भी कोई ग्रन्थ अभी तक हमें नहीं मिल सता । 
५--नैगेया । इस शासा का नाम चरणव्यूहों के कौशुमों के 
अवान्तर विभागों में मिलता है । नैगेयपरिशिष्ट नाम का एक ग्न्थ है। 
१--भारतोय वाइूमय का इतिह्वात, भक्रेजी अजुवाद, 9० १६३, तीसरी 
टिप्प्णी । 
२--पर० हरिद्दरदत्त शास्त्री, भण्डारी यली, घर नम्बर 55, बास का फाटक, 
बनारस घिटी | 





सतत 
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उस में दो प्रपाठक है | प्रथम मैं क्रपि और दूसर मे देवता का उलस है। 
यह ग्रन्थ नैगिय शासा पर डिखा गया है | इस से इस झासा का जातार 
प्रकार पता लगता है| 

६--शादूला ! काशी के एक ब्राह्मण घर व हस्तलिफित अन्य 
के सूचीपत्र में इस शासा का माम लिया दे । इस से प्रतीत हाता हैं कि 
शाूल सद्दिता सा पुस्तक कभी यहा विद्यमान था, परन्तु अप यह मत्य 
वहा से कोई ले गया है । सादिर नाम का एस गह्मसूज़ सा्रति उपलब्ध 
हैं। उस के सम्पत्ध में कहा गया है कि बह झादूछ शासीय शागीं वा 
गहासूत्र है।* श्रादकत्य परिभाषाप्रररण प्० १०७८, १०७१ पर हेमादरि 
ल्पिता है--- 

तदयथा शार्दूलशायिता-स पूर्वी सहानामिति मधुशुन्निधनम्‌ । 

यह पाठ झादूल्शाणा का है। इस से आगे भी द्ेमाद्रि इस शाला 
का पाठ देता है। यत्न फरने पर इस शाफा के प्रन्ध अप भी मिल समेगे। 

७--चार्षगण्या | प्ाम आचाया में वार्षगण्य का नाम पूर्व लिसा 
जा छुका है । इस शासा वालों के सहिता और ब्राह्मण कमी अवश्य होंगे। 
सौभाग्य वा पिपय है कि वार्गगण्यों का एक मनन अर भी उपलब्ध है। 
पिड्लल हन्द सूत्र ३११२॥ पर थीसा करत हुए यादवप्रकाश नागी गायत्री 
के उदाइरण में लिसिता है-- 

थयोरिद विश्वमेजति ता विद्वासा हवामहे याम्‌! 
बीत सोम्य मधु ||. इति वारपगण्यानाम्‌ । 

अर्थीत्‌ू--नागी गायत्री का यह उदाहरण वार्पगण्या की सहिता 
मे मिलता है | 

साझ्य शास्त्र प्रवर्तकों म॑ भी बार्पगण्य नाम का एक ग्रसिद्ध आचार्य 
था। कई एक विद्वानों के अनुत्तार पशचितन्तर ता स्वयिता वार्पगण्व ही था! 
साख्यकार वार्पगण्य और साम-सहिताजार वार्षगण्य का सम्यन्ध जानना 
चाहिए | वार्षगण्यों का इस से अधिक इतिइृत्त हम नहीं जान सके । 
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<--गौतमा | गौतमां फी ऊांद स्पतात सहिता थी या नही, यह 
मद क्द्य चा सकता | गोतम घर्मसज़, गौतम पितृमेघसूत़ इस समय मी 
मिलते हैं । गौतम विक्षा मी सम्पति उपल्ध टै । यत्र करने पर इस 
शासा के अन्य ग्न्था के मिलने की भी समावना है। 
६इ--भाहयिन | इस चासा जा प्राह्मण उिदमान था। सद्दिता 
के परिपय में हम कुछ नहीं फह सकते । भालवियों का निदान अन्य कद 
अन्धथों म उद्धृत मिलता है | भालपिक्ल्य मी कमी मिलता होगा। 
भालपियों का वर्णनविशेष हम ब्राह्मण भाग में करेंगे । मुरेश्वर के 
उहदारण्यक्भाण्ययवातिंक में भाछपियासा की एज श्रुति ल्खी है। 
मुरेश्वर का तत्सम्बन्धी लेस भागे लिया जाता ई-- 
अत सन्यस्य कममाणि स्वाण्यात्मायनोवत । 
हत्याइविद्या धियेवेयात्तद्विण्णो परम पदम्‌ ॥२१९॥ 
इति भाहयिशज्ञासाया श्रुतिवास्यमधीयते ॥२२०॥ 
अर्थात्‌--हत्याउनिद्या. पदमू भालपिश्रुति है । 
भाछपियों के उपनिपद्‌ अन्य भी थे । 
चै० उप० आ० २।४।७॥ में भाहय्रियों का मत उल्लिसित है। 
इस से पता लगता है कि जै० उप० ब्रा० के काल से पहले या समीप ही 
भाछवि शासा का प्रतचन हो चुका था | जै० ब्रा० ३११०६॥ में आपाढ 
भाहयेय और १२७१॥ में इन्द्रदुन्न भाहवय के नाम मिलते ई। 
भाल्लवियों और माल्लवेयों के गोत जानने चाहिए. । 
१०--कालयविन । इस झासा के ब्राह्मण के प्रमाण अनेत ग्रन्था 
में मिलते हैं | उन का उल्लेख ब्राह्मण भाग म करेंगे। कालयवरियों के कल्प, 
निटान और सहिता का पता इर्मे नद्दीं लगा । 
६ १--झ्ाम्यायनिन । इस झाखा के ब्राक्षण, कल्य और उपनिपद्‌ 
कभी विद्यमान्‌ ये। सद्विता के सम्बन्ध में अमी कुछ उद्या नहीं जा सकता | 
शास्यायनि आचार्य झा मत जैमिनि-ठपनिपद्‌ ब्राह्मण में पहुघा उद्धृत 


मिलता है | 
१२--सैमक्िण । इस झासा के प्रमाण मी अनेक ग्रा्थों में मिलते हे 
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१३--कापेयाः । वाहिकाइति४१॥१०७॥ मे कापेय आइ्विस्स से 
मिन्न गौन के माने गए. है| आा्विरसगोत वाले काप्य होंगे | दृहृदाएप्पक 
उपनिषद्‌ ३१३।१॥ का पतज्ञक काप्य आह्विस्सगोत को होगा | एक 
शीमक कांपेय जैमिनि-उपनिपद्‌ ब्राह्मण ३।१२१॥ मे उछिसित हैं । 
जैमिनीय आह्षण रा२६८॥ में भी इसी कापेय का नाम मिलता है | इस 
शाप्ा के ब्राह्मण वा वर्णन आगे होगा । 

१४--मापशञराव्यः । द्वाह्यायम् श्रात ८।२३०॥ पर घन्यी 
छिसता है-- 

मापझराव्यो नाम फेचिच्छासिनः । 

पराणिनीय गणपाठ ४।१।९ से भी यह नाम मिलता है। 

१५--करद्विप: | इस शाखा का मास ताण्डय ब्राह्मण २१५४॥ 
में मिलता है| 

१६--झाण्डिल्या: | आपस्तम्ब श्रौत के रुद्वदत्तद्त ९११२१ 
के भाष्य में एक झाण्डिल्यगह्य उद्धृत क्रिया गया है । लास्यायत, 
द्राह्यायण् आदि कल्पों में शाण्डिल्य आचार्य का मत बहुधा लिसा गया 
है, अत' हमार अनुमान है कि झाण्डिल्य यहा क्रिसी साम छाखा का ही 
शृह्य होगा । आनन्दसददिता के अनुसार शाण्डिल्य सूतकार याज्प है 
एक सुयक्ष शाण्डिल्य जैमिनोय उप० जा० ४१०१ के बच्च में 
लिखा गया है | 

१७--ताण्ड्या: । वाण्ड्यों की एक स्वतन्न शासा बहुत प्राचीवकाल 
से मानी जा रही है । वेदास्त भाष्य ३३२७॥ में शझ्डर डिज़ता है-: 

अन्येअपि शासिनस्ताण्डिनः शाख्यायनिनः । 
पुनः ३३ २७॥ में वही लिसता हैं -- 
यथ्केषं शसिनां ताण्दिनां पेद्िनां च। 

वर्तमान छान्दोग्योपनिषद्‌ इन्हीं वी उपनिषद्‌ है। झाडर वेदात्त 
भाष्य ३३३।३६॥ में छिसा है-- 

यथा वाण्डिनामुपनिपदि पट्ठे श्रपादके-स आत्मा ****। 

यह पाठ छा० उप० ६।८।७॥ की म्रसिद्ध भ्रुति हैं। छान्‍्दोग्य ताम 
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एक सामान्य नाम है | पहले इस उपनिपद्‌ को त्ाण्ड्य-रहस्प आरह्मण 
या ताण्ड्य आरण्यक भी कहते होंगे । घराइर वेदान्तभाष्य ३॥३२४॥ से 
ऐसा ही ज्ञात होता है। 

ताण्डय झासा कौथुमों का अवान्तर विभाग समझी जाती है। 
अध्यापक काछेण्ड का ऐसा ही मत था । गोमिल्यह्म मी कौंथुमों का ही 
गह्म माना जाता है | परन्तु श्राद्धकत्प एृ० १४६०, १४६८ पर हेमाद्वि 
हिसता है क्रि गोभिछ राणायनीयसूत्रकृत है । यदि हेमाद्वि की बात ठीक 
हैं, तो ताण्ड्य गह्य का अन्वेषण होना चाहिए । 

ताप्ट्य आह्षण और कौथुम संद्विता 

अध्यापक वालेण्ट ने ताण्ड्य ब्राह्मण से दो ऐसे उदाहरण दिए 
है कि जहा आ्राह्मण का क्रम वर्तमान कौथुमसद्दिता के क्रम से भिश्न हो 
जाता है -- 

ताण्ड्य ब्रा० साम सहिता 

इन्द्र गीर्मिहेबामहे १११४॥४॥ इन्द्र गीर्मिनेवामहे* 
अक्रान्स्समुद्र: परमे विधर्मन १५।१।१॥ अक्रान्स्समुद्र: श्रथमे विधर्मन्‌' 

ताण्ड ब्राह्मणगत ये मेंद निदान-सूत् में मी विद्यमान है। आपेय 
कल्प में दूसरा प्रमाण मिल्ता है, और यह भी आ्रह्मणानुकूछ है | इस से 
एक सम्मावना होती है जि ताण्ड्य ब्राहझ्ण का सम्बन्ध कदाचित्‌ किसी 
अन्य सामसद्ठिता से रह्दा हो 

अन्य साम्र प्रवचनकार 

छास्यायन, द्वाह्यायण, गोमिल, खादिर, मदर ओर गार्ग्य रे 
प्रयचन ग्रन्थ इस समय मी उपलब्ध हैं । पहले थाचों के रे हुए 
कल्प या कलपों के भाग हैं ओर गार्ग्य का साम पदपाट विद्यमान है । 
महाभाष्य आदि में गार्गऊस्‌ | वात्सकम्‌। प्रयोग भी वहुधा मिलता है । 
इस से ज्ञात द्ोता है कि गगों की कोई सामसहिता मी विद्यमान थी। 








दर 


१--थ साम संद्दितास्थ मन्त्र ऋग्वेद में मी मिलते हैं | उन का पाठ 
सामसंहिता के सह ही दे। परमे और प्रयमे का भेद अन्यत्न मी पाया 
जाता है। मनुस्मति १7१८०) में कोई परमें पटता है और कोई प्रथमे। 
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द्राह्यायण और सादिर का परस्पर सम्बन्ध भी विचारणीय है | इन पिपयों 
पर कब्पसूत़ भाग में छिसा जाएगा । 
साम-मन्त्र-संख्या 
शतपथ ब्राह्मण १०४१२२३॥ में लिखा हैं-- * 
अयेतरी बेदी व्योहत्‌ | द्ाइशैव बहतीसहस्राण्यट्री यजु्पा 
चत्वारि साम्राम्‌। एतावद्धैतयोर्वेदयोयत्‌ प्रजापतिस्ट **। 
अर्थात्‌--साम मन्त्र पाठ चार सहल बृहती छन्द के पुरिमाण को 
है । इतना ही प्रजापतिसष्ट साम हैं । 
एक बृहती छन्द में ३६ अक्षर होते हैं, अत, ४०० ०)९३६-१ भू४००० 
अक्षर के परिमाण के सर साम है | यह साम सख्या सटख्लमाम घासाओं 
में से सौर शाखाओं को छोड कर शेप सत्र साम झखाओं की होगी। # 
वायुपुराण १(६१६३॥ तथा ब्रह्माण्डपुराण २३५७ १-७१॥ में 
साम गणना के विषय में ल्सिा है--- 
अष्टी सामसहस्नाणि सामानि च चतुर्देश । 
सारण्यर्क सहोहं च एतद्भायन्ति सामगाः ॥ 
अर्थात---आरण्यक आदि सब भागों जो मिला कर दुछ ८०१४ 
साम ईं, जिन्हें सामग गाते हैं । 
इसी प्रशार का पाठ एक प्रकार के चरणव्यूहों में है-- 
अष्टी सामसहस्राणि सामानि च चतुद्देश । 
अष्टो झ़वानि नवतिदेशतिधोलसिल्यकम्‌ ॥ 
सरहस्य॑ समुपण प्रेक््य तत्न॒ सामदर्पणम्‌ ) 
सारण्यफानि ससीयोण्येतत्सामगण स्ठृतम्‌॥ 
इसी का दूसरा पाठ दूसरे प्रकार के चरणव्यूहों में है--- 
आए साम्सडसाति सामानि ज्ञ चुद । 
अष्टी झतानि दशमिदेशसप्तमुबाछसिस्यः ससुपर्ण- प्रेदयस्‌ । 
एतत्सामगर्ण स्ृतम्‌ । 


एक और प्रकार के चरणव्यूह का निम्नलिसित पाठ भी ध्यान देते 
योग्य दै-- 
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अष्टो सामसह॒ख्लाणि उन्दोगार्चिकसंहिता । 

गानानि तस्य वक्ष्यामि सहस्लाणि चतुद्देश ॥ 

अष्टी शतानि ज्ञेयानि दश्ोत्तरदरीव च। 

ब्राह्मणख्बोपनिषद सहल्ल जितय तथा ॥ 

अन्तिम पाठ का अभिप्राय यहुत जिचिन प्रकार का है। तदनुसार 

साम आर्चिक सहिता में ८००० साम थे | उसी के गान १४८२० थे | 
साम गणना के पुराणस्थ और चरणब्यूह कथित पाठों मे स्वत्प भेद हो 
गया है। उस भेद के फ्ारण इन बचनो का स्पष्ट ओर निश्चित अर्थ लिखा 
नहीं जा सकता | हा, इतमा तो निर्णात ही हैं क़़ि आचिक सहिता में 
दतपथ प्रदर्शित १४४००० अक्षर परिमाण के सत्र मनन होने चाहिए । 
और अनेक स्थानों मैं ८००० के लगभग साम सख्या कहने से यह भी 
कुछ निश्चित ही हैं कि सामवेद की समस्त शासाओं मे कुछ ८००७० के 
लरूगभग मम्न होगे | 
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पतज्ञलि अपने व्याकरणमहाभाष्य के पस्पयाहिक में ढिसता है-- 
नवधायवेणों वेढ | 
अथात्‌ू--नव झासायुक्त अथववेद है । 
इन नय शाखा कि विषय में आधर्वण परिशिए चरणब्यूह में छिया है-- 
तम ब्मवेदस्य नव भेदा भवन्ति | तबथा--- 
पैप्पछादा । स्तोदा । मौदा । शोनकीया | जाजछा । 
जलदा । मह्मवदा । देवदशों । चारणावेद्या चेति।'* 
इस सम्यन्ध में एक प्रतार के चरणव्यूह्ों का पाट है-- 
पिप्पछा । शौनका । दामोदा | वोचायना । जायाछा ।! 
कुनसी। बह्यपलाशा । देवदर्शी । चारणविद्या चेति । 
दूसरे प्रकार के चरणव्यूहों का पाठ है-- 
पैप्पछा । दान्ता । ग्रदास्ता । स्तौता । औता । 
बअह्मटापलझा । शौनकी। वेददर्सी | चरणविद्या चेति | 
प्रपश्ददय में लिपि है-- 
संवैयाथवेणस्थ | । आथर्चणिम पैप्पलाद-योद-तीद 
मोद-दायढ-अद्मपपद-झीौनक-अकद्विर्स-देवर्पि-शासा | 
जासुपुराण ६१४९-५३) अह्याण्डथुराण पूवभाग, दूसरा पाद 
३०| ५-६१॥ तथा पिश्णुपुरुण ३॥६९-१३॥ त्क के अनुसार आथयण 
शासाभेद निम्नलिसित थ्रकार से हुआ-- 
१--अथबवेद के सायणमाष्य के उपोकद्धात के अन्द में आायवण शाखाओं + 
यही नाम मिलते हैं । हा स्तौदा क स्थान में बहा तौरा पाठ हे 
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झमन्ल ने दो सहिता क्यन्ध को दीं। 


फयन्ध 
] 
| #7352७०कं७2 उड़ फन 
पथ्य दपरदण 
|| 
५; | 7: ४ ] [ ञ] 
जावलि कुमु॒दादि शौनक माद अह्ययछ पिप्पल्यद झौष्कायमि' 
। 
कि ) 
सेन्धतायन उच्च 





सुशकेश 
श्न दोनों सद्दिताओं जा वणन पुराणों में नहीं है । 
अदिउध्न्यसद्विता अध्याय १२ और २० म॑ क्मझ लि है -- 
साम्रां शासा सहस्र स्थु पद्चशासा हमथवेणाम्‌ ॥९॥ 
अथवोड्धिरसो नाम पद्चशासा महामुने ॥२ शा 
आधथर्वण पाच शासाओं की परम्परा कैसी थी, अथया इस 
प्राश्रान आगमस का यह सत कैसा है, इस विपय में टम अमी कुछ नहीं 
फह् सक्‍्ते । 
आधथर्यण नौ शाखाओं के शुद्ध नाम 
पूर्तोक्त आथर्बण शाखाओं के नामों में से आथर्वण चरणव्यूह में 
आए हुए, नाम सपर से अधिक युद्ध हैं । उन में से छ के प्रिपय में तो 
कोई सन्देह ही नहीं हो सऊवा । वे छ ये हं--पैप्पलादा | भीदा । 
शोनकीया । जाजछा । देवद्शो । चारणविद्या या चारणवेद्या | 
दे स्तीदा । जलदा और ब्रह्मा नामां में छुछ शोधन की आवश्यकता 
है। श्ह्मददा तो कदाचित्‌ नहापलाशा या नदाय॒ल्य द्वो। अस्य दो नामों 
के तिपय में हम कुछ विशेष नहीं कह सकते । 


सुमन्तु 


भगवान्‌ कृष्ण द्वैगायन या चौथा प्रधान शिष्य सुमनन्‍्तु था । यह 





१--नझ्ाण्ड, विष्णु--शॉल्कायनि । 
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सुमन्तु जैमिनि पुत्र सुमन्‍्तु से मित्र होगा | सुमन्‍्तु नाम का एक घर्मसूतसर 
पहुत प्रसिद्ध है। अपने धर्म झास्त्रेतिहास में प्र० १२९-१३१ तक पाण्डुरड् 
चामन काणे ने इस मुमन्तु के सम्पन्ध में विस्तृत लेस लिखा है | सुमन्‍्तु 
धर्मसूत़ का कुछ जश हसारे मित्र श्रीयुत टी० आर० चिन्तामणि ने मुद्वित 
फ्ग्रि है।) सुमन्तु अपने धर्मसूत् में अद्धिर और झह्ू को स्मरण 
करता है। ज्ञान्तिपर्व ४६।६)| के अनुसार एक सुमन्‍्नु शरदय्याख भीष्म जी 
के पास था। 
कबनन्ध आर्थर्वण 

सुमन्‍्तु न जथर्व सहिता की दो शासाएं यउना कर अपने शिष्य 
क्यन्ध को पढा दी | बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३७॥ स उद्दालक आरुणि 
और याशवल्क्य का सम्बाद आरम्भ होता है | उद्दाल्क आरुणि कहता 
है कि हैं याजञवतक्य, हम मद्रदेश में पतज्ञठ काप्य क घर पर यज्ञ पढ रहें 
थे | उस की स्त्री गन्धर्वगदीता थी । उस मन्धर्व शो पूछा, कौन हो। 
सह योला, क्यन्ध आधर्थण हू । क्‍या यही क्यन्‍्ध आशथर्वण कभी मुमन्‍्तु 
का शिष्य था। एक क्यन्ध आथर्वण जै० ब्रा०३३१९॥ मे उल्लिखित है! 
क्पन्ध के साथ आथर्यण का विज्येषण य॑ंट यताता है कि क्‍्दाचितू यही 
कंयन्ध मुमन्‍्तु का शिष्य हो 

क्यन्ध ने अपनी पढी हुई दो झासाए अपने दो श्िप्यों पंथ्य 
ओर देवदर्श वो पढदा दी | उन से आगे अन्य शासाओं का विस्तार 
हुआ। वे शासाए नौ है | उन्हीं का आगे वर्णन किया जाता है| 

१--पैप्पछाद । स्कन्‍्दयुराण, नागर स्ण्ड के अनुसार एक 
पिप्पलाद मुप्रसिद्ध याजवल्क्य का ही सम्बन्धी था | प्रश्ष उपनिषद्‌ 3 आरस्म 
मे लिखा है कि मगयान्‌ पिप्पलद के पास मु्रेशा मारदात आदिछ 
ऋषि गए थे । बह पिप्पलाद मद्गाविद्वान्‌ और समथ पुरुष था । शान्ति 
पर्य ४६।१०॥ के अनुसार एक पिप्यछाद झरतत्यमत भीष्म जी के समीप 
विद्यमान था । 





3--4 6 उठप्रताधे 9 007 रेल्डलएली.. भवतालड. विधाहपत -+ 
शुब्ाग्फण 393॥ कक २०-83 


एकादश अध्याय ] नथव॑देद की शाखाए श्२३ 


पिप्यटादा के सह्दिता और ब्राह्मण दोनां दी थे | प्रपश्चदद्य मे 

लिपा है-- 
तथाथर्वणिके पैप्पलादशासाया मन्पो वि्यतिकाण्ड । । 
तदूजाह्मणमध्यायाट्र्म्‌ । 

जर्थातू--पैष्यछाद सहिता 4ीस काण्डों 

में आठ अध्याय हैं । 
बे ८. अद्वितीः ७ 
पृप्पलाद संहिता का अद्वितीय हस्तलेख 

यह पैप्पलाद सहिता सम्प्रति उपल्ब्ध है | भुजपत्र पर लिया हा 
इस का एक श्राचीन हस्तलेस फ्राह्मीर म था | उस की लिपि शारदा 
थी । काझ्मीर मह्ारात रणवीरसिंह ती की कृपा से यह दस्तलेस अध्यापक 
मंडल्फ रोथ के पास पहुचा | सन्‌ १८७५ में रोव ने इस पर एक 
लेस प्रकाशित किया ।) सन्‌ १८९० तक यह सोश रोथ के पास ही रहा । 
तर रीथ की मृत्यु पर यह बोश स्यूतिज्ञन यूनिवर्सिटी पुस्तमाल्य के पास 
चला गया | इस यूनिवर्सिटी के अधिकारियाँ वी जाज्ञा सें उस कोश या 
फोसे अमरीजा के यराल्टीमोर नगर से सन्‌ १९०१ में प्रसाशित क्या गया। 
इस प्रति के काइमीर से हर ले जाए जाने से पहले उस से दो देवनागरी 
प्रतिया तय्यार की गईं थीं | एक प्रति अर पूना के भण्डारक्र इण्स्टीख्यूट 
म सुरक्षित है ।९ दूसरी प्रति रोथ को सन्‌ १८७४ मास नवम्बर के अन्त 
मे मिली थी । शारदा ग्रन्थ में १६ पत्र हप्त है । दूसरा, तीसरा, चौथा 
और पायवा पत्र हुत फ्ट छुके है । इन के अतिरिक्त सम्भवत इसी 
फोश की एक और देवनागरी प्रति मी हद । वह मुम्बद दी रायल 
एप्षियाटिऊ सोसाइटी की झासा के पुस्तसाछय में है । उसी की फोटो 
कापी पञ्ात यूनिवर्सिटी लहौर के पुस्तकालय मे सख्या ६६६२ के अन्तर्गत 
है । यह प्रति का“मीर में पिक्षम सम्बत्‌ १९२६ मे टिसी गई थी | 


है और उस के शाह्षण 
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यह सारा सग्रह अय भण्डारक्र सस्या के पास हं। 


श्र चेदिक दाझयग्र का इतिहास [ प्रधह भाण 


सुमन्‍्तु जैमिनि पुत सुमन्दु से भिन्न होगा | सुमन्‍्तु नाम का एक घर्मसूतमर 
यहुत प्रत्तिद्ध हैं । अपने धर्म झास्तेतिहास से प्ृ० १२९-१३१ तऊ पाए्ड्रन्ष 
वामन काणे ने इस सुमन्तु के सम्बन्ध में विस्तृत लेस लिया हैं | सुमतु 
धर्मबूत का छुछ अश्य हमारे मित्र श्रीयुत टी० आर० चिन्तामणि ने मुद्रित 
क्या है।? सुमन्तु अपने धर्मसूत में अद्धिय और झद्भू को स्मरण 
करता है | झान्तिपर्व ४६।६॥ के अनुसार एक सुमन्ठु शरदास्याश भीम जी 
क पास था| 
कबन्ध आधथर्वण 

सुमन्तु न अथर्वे सहिता की दो शासाए त्ना कर अपने भिण 
क्यन्ध वो पढा दी । बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ३७॥ स उद्दालक आूगि 
और याशयव्क्य का सम्बाद आरम्भ होता है | उद्दाठक आुणि कहता 
है कि है याशवसफ़्य, हम मद्गदेश में पतञ्छ काप्य के घर पर मज्ञ पढ़ रहें 
थे | उस की स्त्री गन्धर्वरद्वीती थी | उस गन्‍्धर्व जो पूछा, कौन हो। 
पह बोला, क्यन्ध जाथर्वंण हू । क्‍या यही कयन्ध आथर्वण कमी सुमहु 
वा शिष्य था। एक क्यन्ध आरथरयण जै० आ०३।३१९॥ म॑ उलिखित है। 
क्यन्‍्ध के साथ आथर्वण का विज्येपत यह यताता है क्ि कदाचितू यही 
कयस्ध मुमस्तु का शिष्य हो | 

कयन्ध ने अपनी पढी हुई दो जाए अपने दो श्िप्यों पथ्य 
ओर देवदर्श को पढा दी | उन से आगे अन्य झासाओ ऊा रिस्तार 
हुआ। ये शासाए नौ ह। उन्ही का आगे वर्णन किया जाता है । 

१--मैप्पछादा । स्मन्‍्दपुराण, नागर संण्ड' के अनुसार एफ 
पिप्पठाद मुप्रसिद्ध याजञयस्क्य का ही सम्बन्धी था। प्र न उपनिपरद्‌ के आरस्म 
मे झिखा है कि भगवान्‌ पिप्पलाद के पास मुक्रेशा भारद्राज आदि छ 
ऋषि गए थे | वह पिप्पत्पद महायविद्वान्‌ और समर्थ पुरुष था । झात्ति 
प्रव ४६।१०॥ के अनुसार ए+ पिप्पछाद झशरतल्यगत मीप्म जी के समीप 
विद्यमान था । 
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एुकादन्न अध्याय ] अयवेबेद की शासाए श्श्५ 


पेप्पलादशांसा और जथववेद क ऊुछ पार्ठा की तुल्ना व्टिटने न 
निमलिफित प्रकार से की है-- 


अथर्व पैप्पलाद 

तस्मात्‌ तब श्गशादा। 
जगाम इयाय १०छणर शा 
योत याच श्गंदाश्गा 
ओप सिप्र. १२१३<॥ 
ग्ह्ेपु अमाच १२।४)३८॥ 


अमेरेकन ओरियण्टल सोसायटी के जर्नल में पिप्यलादशासा का 
सम्पादन रोमन लिपि में हो गया हैं । 

उड़ोदा के सूचीपन मे पुस्पसृक्त का एफ कोन सनिविश् है। 
सख्या उस की ३८१० हैं। उस के अन्त में लिखा है-- 

इंद्‌ काण्ड शासाइयगामि । पैप्पलाइशासाया जाजल्शास्राया च | 

फैप्पलाद झासखागत या कल्पयन्ति यूक्त व्याख्या सहित यथंदा के 
सूचीपन में दिया हुआ है । यह ग्रन्थ हम ने अन्यत भी देखा है और 
आवश्यकता होने पर उपलब्ध हा सता है) 

महामाष्य ४हट६॥ ४३१०४॥ ४३।१०१॥ आदि में 
समौदकम्‌ । पेप्पलादकम्‌ प्रयोग मिलते हैं । ४२६६॥ में मौदा ॥ 
पैप्पछादा प्रयोग मिलते हैं | काठर और क्ाट्पक के समान रिसी 
समय यद शाया भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध रही होगी। यक्ष करने पर 
पैप्पलाद शासत्रा सम्बन्धी अन्थ अय भी मिल सकेंगे । 

२-स्तौटा । सायण का पाठ तोदा हैं। अथव परिशिष्ट 
९२।३॥ का लूस है-- 

आ स्स्न्‍्धादुरसों वापीति सतोदायने स्घृता। 

यहा अरणि का वणन करते हुए स्तौदायनो का मत लिखा है। 

३--मौत्य । इस शाखा का आय नाममाज ही होप है। महाभाप्य 
के काछ में यह शासा पहुत ग्रसिद्ध रही द्वागी। झायर भाष्य ११३०॥ 
मे भी यह माम मिलता है| अथव परिशिष्ट २४॥ में जल्द और मौंद 


२२४ वेदिक वाद्य का इतिहास [ श्रधम्त भाग 


पैप्पलादों के अन्य ग्रन्थ 

प्रपश्हदय प० ३३ के अनुसार पैप्पलछादशासा वालों का सक्त 
अध्याय युक्त अगस्त्य प्रणीत एक क्ल्पसूत था ) इस सूत वा नाम हमे अन्यत 
नहीं मिला । द्ेमाद्वि-रचित श्राद्धफल्प पृ० १४७० से आरम्म दोकर एफ 
पिप्पछाद आाद्धकल्प मिलता है । इस आद्धकल्प का पुमदद्धार अध्यापक 
कालेण्ड ने किया है ।* प्रपश्चह्नदय के प्रमाण से आठ अध्याय का पैप्पछाद 
ब्राह्मण पहले कहा जा चुफ्ा हे । इस के सम्बन्ध में बेइट्माधव अपने 
ऋग्वेद भाष्य मण्डल ८।१॥ की अनुकमणी में लिखता हैं-- 

ऐतरेयकमस्मार्क पेप्पछादमथर्वणास्‌ ॥ १२॥। 

अर्थात्‌--अथर्वणों का पैप्पछाद ब्राह्मण था। 

आटे अथर्व परिशिष्ट के अनुसार अथर्ववेद ११५६-५८ यक्त 
पैप्पलाद मन्नत दै । उन्नीसवें काण्ड में पैप्पछादशासा और अशथर्ववेद की 
समानता है। 

पेप्पलाद संहिता का प्रथम मन्त्र 

मद्ाभाध्य पस्पश्ाहिक में अथर्वणों का प्रथम मनन झन्नो देवी: 
माना गया है | गोपथ ब्राह्मण १॥२९॥ का भी ऐसा दी मत है। इसी 
सम्बन्ध में छान्‍्दोग्यमन्तभाष्य में गुणविष्णु लिसता है--- 

शन्नी देवी: * * । अथर्ववेदादिमन्त्रोडयं पिप्पछादद्॒ट:। 

अर्थात्‌-पैप्पलादों का प्रथम मनन झन्नो देवीः है। 

पिपलाद सदहिता के उपलब्ध हस्तलेस में प्रथम पत्र नष्ट हो खुका 
है, अत: गुणविष्णु के कथन की परीक्षा नहीं वी जा सकती । 

ज्टिडने (और रोथ) का मत है ऐि पिप्पछाद अथर्दवेद में अधथर्ववेद 
पी अपेक्षा आक्षण पाठ अधिऊ है, तथा अमिचारादि कर्म भी अधिक हैं ।* 
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एकादश अध्याय ] अथर्ववेद की शास्राए डर 


३--औदश्िक और पैतान सूत मी औनकीय शासा से ही सम्बन्ध 
विशेष रखते हैं | उन मं भी अठारह ही काण्डा के मस्त्र प्रतीर से 
उद्धृत हैं । 
४--पहल्मर्यानुकमगिस में उर्ीस काण्डा के ही ऋषि, देवता 
उन्द आदि फटे है| प्रीमवे काण्ड के क्रपि, देउ ता आदि आश्वलायन वी 
अनुनमणी से रिए गए है । उन म॑ भी अनेक सिल सूक्त ह। इन सिल 
यूक्षों के ऋषि आदि व्रदत्मर्वानुक्र्मणी के अनेक हस्तलेसा में नहीं हैं" 
घृतानेशण परिशिष्टानुसार १९॥०६-- ८॥ यूक्त पैप्पलादमन्त उद्दात दे । 
संहिता-पिभाग 
झौनकीयसद्विता ऋाण्ड, प्रपाठऊ, अनुवाक, सूक्त, मनन, पर्याय, 
गण और अयसानों मे त्रिभन्त है। फाण्ट-रचना ऊे सम्बन्ध में छदूमफील्ट 
और इिहिटने ने कल्पना वी थी कि जठारह काण्ड तीन ड़ भागों मैं थररे 
जा सकते हैं। अर्थात्‌-- 
बूहदु भाग प्रथम कण्ड १-७ 
कई: ०४ द्वितीय 9. ८+ हर 
92... 99 हृतीय ७. *रैगई८ 
इन तीनों विभागों में अनुबाक, सूक्त और क्रगादि की रचना 
मित्र मित्र क्रम से पाई जाती है | पग्चपटलिया पद्चमम सण्ड में भी 
तिसुणामाकृतीनाम्‌ झब्द के प्रयोग से तीन प्रकार का त्रिमाग ही माना 
गया प्रतीत होता है | परन्तु हैं वह व्रिमाग व्दहिटने आदि के विभाग से 
उुछ मिनर | पश्चपटलिका के अनुसार दूसरा विमाग ८-११ काण्डा या 
और तीसरा विभाग १२-१८ रार्ण्डाज़ा है। ऋगू गणना के लिए 
परलिफा का कम अधिक उपयोगी है | यदि जथवबेद के पर्टिन 
सस्ररणानुसार प्रत्येक पर्याय-समूह को एक एफ यूक्त मामें, तो ८-११ 
काण्टों में दस दस सूक्त ही पाए. जाते है । इसी कारण प्रारहवा काण्ट 
तीसरे विभाग मैं मिलाया गया है | इस सम्बन्ध मं हमारे मित्र अच्यापक 
१--देसो वृद्ृस्सवीजुलमणी के सम्पादक प० रामगोपाल की २०वें काण्द 
के आरम्भ की रिप्पणी । 
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इएसीय पुरोदितों से राम लेने वाले राजा के राप्ट्‌ का नाग ऊद्ा गया है। 
अथरव्व परिशिष्ट २२।१॥ में मौद का सत है। 
४--शझौनफीया ! शौनक नाम के अनेज ऋषि हो चुएे दे। 
नैमिपारण्य वासी इंद्ध उुल्पति शौनय एक पहुड़्च था। भागवत्‌ श१॥ 
मे ऐसा ही छिसा है | नै० उप० आ० शश२१॥ में लिसि हुए औनक 
कापेय का नाम प्ृ० २१६ पर लिखा जा चुका है | अतिधन्वा शौनक 
का नाम जै० ब्रा० १।१९०॥ में मिलता है | इन के अतिरिक्त भी कई 
अन्य झौनक होंग । आथर्वणश शौनक क्सि गोन बा ऊ़िस देद का था, 
यह हम नहीं चान सके। 
आर्पीप्तहिता और आचार्यसंहिता 
पंञ्यपटलिफा ५।१९॥ मे छिखा है-- 
आचार्यसहदिताया तु पर्योयाणामत परम । 
अयसानसरया वक्ष्यामि यावदी यत्र मिश्रिता ॥ 
इस छोक में आचार्यसद्दिता पद प्रयुक्त हुआ है | फौशिय्यूज 
<२१॥ पर टीऊा करते हुए दारिल इस अब्द के सम्बन्ध में ढिपता है-- 
पुनरक्तप्रयोग पश्चपटलिकाया कथित । आर्पीसहिताया 
करमेसयोगात्‌ | आचार्यसहिताभ्यासाथों । 
अर्थातू--पठन पाठन म आचार्यसद्तिता हाम में आती है । 
इस में उत्तानुक्तप्रेधि चरितार्थ होती है | आरपीसदिता ही मूल है ओर 
यही प्रिनियोगादि में यर्ती जाती है । 
शौनकीय-संहिता परिसाण 
अनेक प्रमाणों से जात होता है कि अथर्ववद प्रीस काण्ड युक्त ही 
है। पैप्पल्दद सत्ता के भी पीस काण्ड ही हैं, परन्तु औनफीय सहिता में 
अठारह फाण्ड ही प्रतीत होते हैं, इस के कारण निम्नरिप्तित ई--- 
३-+पश्मपटलछिया सण्ड ५ और १३ फे देखने से यही प्रतीत होता 
है कि औौनरीयसहिता में झुछ अठारह काण्ड थे | 
२--औौनझीय चतुरध्यायिका में नो निस्सन्देह झ्ौनकीयशासा 
शा ग्रन्थ है, अठारद ही काण्डों के मन्‍्त्र अतीक से उद्घृत किए गए रै-+ 
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हु 


५४->जाजला । पाणिनीउययूत् शा४१४४) पर महामाध्यसार 
की तरास॒सार जाजछा प्रयोग पटता है। जातलों के पुम्पयूक्त ता यर्णन 
हम 7? २३५ पर कर चुके ई । शाईसें अर्थात्‌ अरशिलाउण परिधि 
/ के दूमरे सण्ड में लिया है-- 
वाहुमाया देवदशर्‌ जावलैसममात्रिसा॥३॥ 
परद्टा जरणि के सम्बन्ध में जाजलों का मत दर्शाया है| 
६---जछदा' । अयथर्वपरिशिष्त ॥८॥ में जलदों की निन्‍्दा 
मिलती हैं--. 
पुरोधा जलदो यस्य मौठो वा स्यात्कटाचन । 
अच्ठादञभ्यो मासेभ्यो गप्दूश्रण स गच्ठवि ॥शा 
जर्थातू--वलदमायीय को पुरोट्ित ना ऊर राजा का राष्ट्र नष्ट 
हो जाता है । 
आयर्वण परिशिए अरगमिल्क्षण सण्ट २ में इस झासा पालों 
को जलदायन नाम से स्मरण म्या गया हैं ! 
७--अह्मयदा । इस शासा का नाम चरणब्यूह में मिलता है । 
क्या त्रह्मबद और भार्गय एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं 
चाईसर्ये अथर्य परिशिष्ठ झा नाम अरपिल्क्षण है।॥ इस के दशम 
आर्थत्त्‌ अन्तिम सण्ड में ल्यिा है जि यह परिकशिष्ठ पिप्पलाद-कयित ह-- 
एनदेंब समारयात पिप्पछादेन घीमता ॥छ॥ 
अप तिचारने का स्थान है कि इस परिशिष्ट के दूसरे सण्ड में 
अरपि-मान के विषय में आठ आचारयों के मत दिए गए हैं | और 
पिप्पलाद से अतिरिक्त आठ ही जाथर्वण झासाकार आचार्य हैं | 
अरणिल्क्षण में स्मरण जरिए गए आचार्य ईं--स्तौदायन, देवदशी, 
# गजलि, चारणैद्य, मौद, जल्दाबन, मागंव और औनक | पिप्पलाद ने 
परिशिष्ठ में अपने नाम से अपना मठ नहीं दिया ॥ अन्य आठ 
यों में से सात तो निश्चित द्वी आयर्वण सद्दितारार ६ | आठया नाम 
को 3 | प्ररणणउद्यात्‌ यह भी सद्वताजार दी होना चारिए । बह 
अकह्मयद के अतिरिक्त अन्य है नहीं, अत बअक्षरद का ही गोन 
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जा गरैल्विल योल्डि का छेस भी देसने योग्य है ।१ उन का कथन है 
कि अथवेद १९१श२१॥ के अनुसार ८-१६ काण्ड ही क्षुद्र यृक्त हें, 
और यही दूसरे प्रिभाग मे होने चाहिए। 
शौनकीय संहिता की मन्‍्त्र-गणना 

पदञ्मपटलिसानुसार अठारह काण्डों से फुल मनन ४६२७ हैं। 
व्हिटने फे अमुसार इन ऊाण्डों की मत्त सख्या ४४३२ हैं | मिलता या 
कारण पर्याय-सूक्त है । व्हिटने थी गणना सम्बन्धी टिप्पणी देसने से यह 
भेद भले प्रकार अबगत हो जाता है | 

शौनकीय-संहिता में अपपाठ 

सय से पहले अथवेबेद का सस्करण सन्‌ १८५६ में पर्णिन से 
प्रवाशित हुआ था | इस के सम्पादक थे रोथ और ब्हियने | तदनन्तर 
शह्लरपाण्डुरद्ध पण्डित ने मुम्बई से सायणभाष्य सहित अथर्ववेद का संस्करण 
तिकाछा था । मुम्बई सस्क़रण पहले सस्करण जी अपेक्षा उहुत अच्छा है, 
परन्तु इस में भी अनेक अश्ुद्धिया हैं | इमारे मित्र प० रामगोपाल जी ने 
हमारी प्रार्थना पर दन्त्योप्टविधि नाम का एक लक्षणग्रन्थ सन्‌ १९२१ से 
प्रसशित क्रिया था| उस के देखने से शौनकीय शासा के अनेझ अपपाठ 
शुद्ध हो सकते हैं । विशेष देसो दन्त्योष्ठविधि १११॥ २३॥ २।%॥ इत्यादि ) 

पंचपटलिका और शौनकीय शाखा-क्रम 

पश्चपटलिक़ा में अथर्ववेद का अठारहवा काण्ड पहले हे, ओर 
सतारहवा काण्ड उस के पश्चात्‌ है | हम इस भेद का कारण नहीं समझ 
सके । जाज भेल्विल बोलिड्र की सम्मति है कि पदञ्चपटलिका का पाठ ही 
आगे पीछे हो गया है-- 

06338 [छ० ०67 985538९5 दवा धाजा|बाए प्राइछाइट60, व 
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अथॉत्‌--पश्नपटलिस के पाठों में उल्द पठट हुआ है । 
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२--प्ृवादूधृत जर्नैल, पु २६७ ! 


पर्बपेद का झाखाए २३१ 


प्रमाण संहिता झूणु। 
उक्तइच पड़पिश्ञति पुन ॥ 
पा यज़ु स्यम) पिवश्यति + 
वी सदिता में ६०२० ऋचाए हें । 
उरण मन्त्र-सर या 
। चासाआ की मज-सख्पा द्वादशव सहखाणि 
यरणव्यूरों में एक और मी पाठ है-- 
थ यप्रह्मत्य सामिचारिक्स्‌ । 
स्यादथर्ययेलस्थ जिस्तर ॥ 
पाय भी प्रवव॒त्‌ द्वी है । ब्रह्माण्ड और शयु 
“जे सरया सिना कर एक और जाथयण मन 
जार पाठ यहुत जयुद्ध हो चुक ईं, तथापि 
डए लाते हैं--- 
यान्‍्या* दक्ोत्तरा | [ ऋचश्वाया | 
तितिश्वतानि' च ॥७०॥ [ह्मशीति्िंसदेव] 
उक्त प्रमाणत । 
'थार्बिक ' बहु॥७१॥(एवावारुचि उस्तारो ह्त्य ] 
प्णि विनिश्चय / 
जति बिना ॥#छ्शा 
भारण्यकू पुन ॥। [ एंतदद्विरसा | 
दिया गया है, तथा पी्ें में अल्माण्ट घुगण 
दिए. हैं (इन छोरों स प्रतीव होता है. कि 
रू श्यरू सख्या यदा दा गई है । ब्रह्मयद 
चुका है । उस का भी इस वर्णन से हुठऊ 


१ झासाओं की मन-सख्य के विपय 


संदिग्ध हैं । 
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नाम भार्गव होगा । मारीस ब्ल्मफील्ड झे ध्यान में यह य्राव नहीं आई, 
इसी रण उन्हों ने अपने प्रसिद्ध ग्न्ट अथर्ववेद ओर गोपथ ब्राह्मण के 
१३ पृष्ठ पर ब्रह्मपदों के वर्णन से लिसा था कि-- 
०६ णाएत0 वा #पाद्राएशा वरॉलशिबाएार 0प्रौडाते8 रण 68 
(४ बछ७४०फएफ७ 
अर्थात्‌-चरणव्यूह के अतिरिक्त अथर्च वाड्मय में ब्रक्षवद शा्सा 
का नाम नही मिलता । 
यदि हमारा पूर्वोक्त अनुमान ठीक है, कि जिस की अत्यधिक 
सम्भावना हैं, तो ब्क्षवदों का वर्णन अथर्ववाड्मव में भार्गव नाम के 
अन्तर्गत मिलता हे । 
८>-देवदजी, ) श्मशान करे मान विषय में कौशिक सूत सण्ड 
३५ मैं लिपि है-- 
एकादशमिर्देवदर्शिनाम्‌ ॥»)॥ 
अर्थात्‌--देवदर्शियों का मान ग्यारद्द से है 
शौनकों के मान का इन से विकल्प है । देवदर्शियो का उलछलेस 
जाजलों के बर्णन में भी आ चुका है । पाणिनीय गण ४)३१०६॥ मे 
देवदर्शन नाम मिलता है ] 
९--चारणवैद्या” । कौशिउ्यूत़ ६३७॥ की व्याख्या मे केशव 
ल्पिता है-- 
त्वमम्ते त्तपा असि ठूच सूक्त कामस्तदग्न इति पद्नच 
सूक्तम्‌ । एते चारणवेद्यानां पख्यन्ते | 
अरथांत--चारणकैयों के तन में ये यूक्त पढे जाते है । 
अथर्व परिशिष्ट २२१३॥ में लिसा है-- 
चारणब्रयजघधे च मादनाप्राइछानि च ॥एशा।| 
यायु घुराण ६१।६९॥ तथा ब्रह्माण्ड पुराण राश्पा७८,७९॥ मे 
चारणबदों की सद्दिता की मन्त्र सख्या कही है | इस से प्रतीत द्वोता हैं 
कि कभी यद सद्दिता पड़ी प्रसिद्ध रही होगी । दोनों घुराणों का सम्मिल्ति 
पाठ नीचे लिखा जाता है--- 
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तथा चारणवैद्याना प्रमाण सहिता शयु। 
पदसहखरसचामुक्तम्च पड़ूनिञ्ति पुन ॥ 
पतायदधिक तेपा यज्भु कम पिवक्ष्यति" 
जर्थातू--चारणौदों की संडेता में ६०२० ऋचाए, हैं । 
आधर्यण मन्क-संग्या 
चरणायूर मे आथर्बण चासाओं की मन्त्र-सख्या हादऔव सहसराणि 
अर्थात्‌ १२००० लिखों है | चरणब्यूहों मं एक और भी पाठ है-- 
हादशैव सहस्नाणि ब्द्मयत्य सामिचारिस्म्‌ । 
एतट्वेंदरहस्थ स्थादथर्यवेदस्थ जिस्तर ॥ 
इस इलोक का अभिप्राय भी पूर्वबत्‌ द्वी है । ब्रद्माण्ट और बादु 
पुराणों में चारणपैय्ों क्री मन्‍्त्र-सस्धा गिना कर एक और आथर्वण मनन 
सम्या दी है । उस सरया वाल पाठ पहुत अद्यद्ध हो चुके हैं, तथापि 
विद्वानों के प्रिचारा्थ आगे दिए जाते हैं-- 
एकादश सहस्राणि दड्ष' चान्या* दशोत्तरा ।[ क्चश्ान्या 
ऋचा दझय सहसख्राणि अज्ञीविनिश्वतानि' च|॥७०॥ [िशीतिलिंगदेव] 
सहस्रमेफ मन्याणाम्रचामुक्त प्रमाणव ॥ 
प्रतावदूभगुनिस्ताध्मन्यचाथार्यक  बहु।७१॥एतायादचि विखारो स्व ] 
खथामथर्बणा पश्न सहस्राणि विनिश्चय । 
महज़मन्यहिज्ञेयम्पिभिर्वेशति यिना ॥७३॥ 
ण्तददन्वि रसा' प्रोक्त तेपामारण्यक पुन ।[ एतददब्विस्ता ] 
यहा मूरपाठ यायु स दिया गया है, तथा उेशों में ब्रद्माण्ड पुगण 
क आपक्यर पाठान्तर मी दे दिए हैं । इन कोकों से प्रतीत दोता है कि 
अगर और अद्विस्मों मी प्रथर्‌ प्थकू संख्या यदा दा गई है । अक्षयद 
मा भार्गव होना पूर्व कद्या जा चुका है । उस का नी इस वर्ष से हुठ 
सम्बन्ध प्रतीन डोता है । 
आयर्यण चरणव्यूइ में सारी दाराओं की मन्त्र संख्या के विपय 
में ल्सि है-- 
३- अद्माग्ड-किमि वहयते । ये प्राठ सदिग्ध हैं। 





र३० चैंदिक वाह्यय का इतिहास [ प्रधम्त भाग 


नाम भार्गव होगा | मारीस ब्द्मफीस्ड के ध्यान में यह शत नहीं आई, 
इसी कारण उन्हों ने अपने प्रमिद्ध ग्रन्ण अथर्ववेद ओर गोपथ ब्राह्मण के 
१३ पृष्ठ पर ब्रह्ममदों के बर्गन मे लिखा था कि-- 
० ईणाव 6 परक्गाएगा व्राक्षबणर 0प्राड06. ए ॥08 
(छा8099पएएाछ 
अर्थात्‌--चरणब्यूह के अतिरिक्त अथर्व वाड्मय ग अहावद थासा 
का नाम नहीं मिलता । 
यदि हमारा पृवाक्त अनुमान ठीक है, कि जिस वी अत्यधिक 
सम्भावना है, तो ब्रह्मयदों का वर्णन अथर्यताइमथ में भार्गव नाम ये 
अन्तर्गत मिलता है। 
ऊ+दिवदशों । इ्सशान के मान विषय स॑ फोशिक सृज्ञ सण्ड 
३० भें लिसा है-- 
एकादशमिर्देवदर्शिनाम्‌ ॥ज। 
अर्थाव्‌--देवदर्शियों का मान ग्यारह से है। 
झौनकों के मान का इम से विकल्प दे । देवदशियों का उल्लेस 
जाजलो के वर्णन में भी आ चुका है । पाणिनीय गण ४)३॥१०६॥ में 
देवदर्शन नाम मिलता है [ 
९--चारणवेद्या | कौशिकयूत ६!३७॥ की व्याख्या में केशव 
लिखता है-- 
ल्वगग्ने भ्त्पा जसि ठृच सूक्त कामस्तदआ इति पन्ने 
सूक्तमू । एते चारणवैद्याना पत्चन्ते । 
अर्थात्‌--चारणबैयों के तन्‍्त्र में ये सक्त पढे जाते है । 
अधर्व परिश्षिष्ट २२१२॥ में छिसा है-- 
चारणबंद्यजघे च सोदेनाष्टाइलानि च ॥७॥ 
वायु पुराण ६१६९) तथा ब्रह्माण्ड पुराण २३५॥७८,७९॥| भें 
चारणवबैद्यों की सहिता की मनन सख्या कटी हैं ! इस से प्रतीत होता है 
कि कभी यह सहिता यडी प्रसिद् रही होगी | दोनो पुराणों का सम्मिश्ति 
पाठ नीचे लिखा जाता है-- 


त 
अध्याय ह.% कर डे रे 
एकादश अध्याय | अथयपेद की शास्ाएँ ०३१ 


तथा चारणवैद्यानां प्रमार्ण संहितां झणु । 
पट्सहस्रमच/मुक्तमचः पडूविशमति: पुनः ॥ 
एतावदधिर्क तेपां यजुः काम? विवत्ष्यति" 
अर्थात्‌--चारणवैद्यों की महिता में ६०२० ऋचाए हैं । 
+. आथर्वण मन्त्-संख्या 
चरणव्यूइ मे आथर्यण गरासाओं सी मन्‍्न-सख्या ह्वादगीव सहसखराणि 
अर्थात्‌ १२००० ढिसी है । चरणब्यूहों में एक और मी पाठ है--- 
इदशैव सहस्राणि ब्रह्मत्व॑ साभिचारिफस्‌ । 
एतट्वेदरहस्य॑ स्थादथर्ववेदस्य बिस्तरः ॥ 
इस इल्योफ़ या अमिप्राय भी प्रवबत्‌ ही है । अद्माण्ड और बायु 
पुराणों में चारणनैयों की मन्‍्न-सरबप गरिना कर एक और आशपंग मनन 
संख्या दी है | उस सख्या वाले पाठ बहुत अशद्यद्ध हो चुके हैं, तथा 
विद्वानों के प्रिचारार्थ आगे दिए जाते ईैं-- 
एकादआ सहस्राणि दह्म' चान्या* दशोत्तरा. । [ कचशआन्या ] 
ऋचां दम सहस्नाणि अञ्ीतित्रिग्तानि' च॥७०॥ घिन्रीतिश्िंशदेव] 
सदस्रमेऊ॑ भन्त्राणाम्रचामुक्त प्रमाणव. । 
एतावदभगुविस्तारमन्यब्राथर्विक * वहु॥७ १।([एवायारुचि रिस्तारो छन्‍्पः] 
ऋचामथर्वणां पदश्च सहस्नाणि विनिश्चय:। 
सहस्रमन्यद्विश्षेयम्पिभिर्विंशरति बिना ॥७३॥ 
एतदद्विर्सा" प्रोक्त तेपामारण्यर् पुनः । [ एवदद्विरसा | 
य्द्दा मूल्याठ बांउु से दिया गया है, तथा सोट्टों में तल्माण्द पुराण 
के आपश्यक पाठान्तर भी दें दिए ई ।5न डकेकों से प्रतीत होता हे फि 
भय और अ्विरतों की प्रथक्‌ श्थरर्‌ सख्या यहा दा गई है । बअ्रद्मयद 
का भागे होना पूर्व उद्या जा चुका है | उस का भी दस वर्णन से उठ 
सम्बन्ध धतीन होता हैं । 
आधर्यण चरणव्यूह में खारी झास्गओं की मन्त-सखूय के विपय 
में लिया है-- 
१--अद्याग्ड-पिमपि वइपते । ये पाठ सेदिय्ध ई | 





पु 


र३२ चैदिक धाह्यय का इविहास 


तेपामध्ययनसू--- 
ऋचां द्वादस सहस्राण्यशीतिख्िद्यतानि च | 
पयायिक॑ हिसहख्राण्यन्यांश्रेवार्चिकान्‌ वहून्‌ । 
एतदूआम्यारण्यकानि पट्‌ सहुस्लाणि भवन्ति । 
अर्थात्‌--क्रचाए १२३८० हैं। पर्याय २००० है। ग्राम्यारण्यक 
६००० है| यह पाठ भी बहुत स्पष्ट नहीं है 
अथवेबेद के अनेक नाम 
१--अथर्वा ल्लिससः अथर्ववेद १०७२०॥ 
२--श्ग्वद्धिस:. आथशर्वण याशिज अन्यों मे 
३--पह्वेद आधर्बण याश्िक ग्रन्थों में 
४--अथर्ववेद सर्वत्र प्रसिद्ध 
पहले दो नामों में रुगु आर अथर्वा शब्द एक ही भाव के द्योतक 
प्रतीत होते है । परलोकगत मारीस ब्दूमपील्ड ने अपने अथर्वषेद और 
गोपथ ब्राह्मण मामक अडद्रेजी ग्रन्थ के आरम्म मे इम नामों के कारणों 
और अथों पर बडा विस्तृत विचार किया है | उन की सम्मति है कि 
अथर्वा या ऋगु शब्द जान्‍त कर्मों के लिए हैं और अन्विस्स शब्द घोर 
आदि ऊमों के लिए है | चूडिफोपनिपद्‌ मे अथवविद को भागुनिस्तर 
लिखा है | वायुपुराण के पूर्सछिसित ७२वें इलोक में भी भ्गुविस्तर झब्द 
आया है| यह शब्द भी भ्ग्वद्धिसस नाम पर प्रकाश डाछता है। 
अथवंबेद सम्बन्धी एक आगम 
किराताजुनीय १०१०)॥ का अन्तिम पाद है-- 
कृतपद॒पंक्तिरथवेणेव वेद: । 
इस की टीका में मछिनाथ लिखता है--- 
अथर्वणा चसिप्ठेन कृता रचिता पदानां पंक्तिरानुपूर्वी यस्य 
स वेदः चतुथवेद इत्यथें। अथवेणरतु मनत्रोद्धारो बसिप्ठक्ृत इत्यागमः 
अर्थात्‌ू--अथर्व का मस्नोद्धार वनिष्ठ ने किया, एसा आगम है। 
हम ने यह आगम अन्यय नहीं सुना | न ही प्राचीन ग्रन्थों में कोई ऐसा सकेत 
है। इस आगम का मूल जाने बिना दस पर अधिक छिखसना ब्यर्थ है । 


हादश अध्याय 
वे शाखाएं जिन का सम्बन्ध हम किसी वेद से स्थिर 
नहीं कर सके 

१--आरमरथाः । काशिकाजूत्ति ४४३।१०५॥ पर आइमरथ«» 
कल्प: का उदाहरण मिल्ता हैं | भारद्वाज आदि ओऔतसज्ों में इति 
आश्मरध्यः [(।१६।७॥] | इति आलेसनः [१।१७)१॥] । कह कर दो 
आनायों वा मत प्रायः ऊद्घृत किया गया है| उन में से आइमरप्य का 
पिता ही दस सौजशाखा का प्रवत्ता है। काशिकाइतति के अनुसार आइ्मरथ 
आचार्य भल्द, झात्यायन और ऐतरेय आदि आचायों से अवरकालीन है। 

आव्मरथ्य आचार्य का मत वेदान्तसूत्र १((४॥२०॥ में हिखा 
गया है । चरऊ सत़स्थान १११०॥ में--विश्वामित्राश्ररथ्यो च॒ मुद्रित पाठ 
हू। सम्भव है आइमरथ्य के स्थान में आख्वरथ्य अश्यद्ध पाठ हो गया ही । 

२--काशयपा: । काशिकाइत्ति ४३।१०३॥ पर छिफ़ा है-- 
काइयपेन प्रोक्त कल्पमधीते काइयपिन: । इस उदाहरण से काशिकाकार 
बताता है कि ऋषि काझ्यप प्रोक्त एक कल्पयूत़ था। 

कश्यप का धर्मसूत्र प्रसिद्ध ही है। इस का एक हस्तलेस दयानन्द 
काछेज लाहौर के पुस्तकाठ्य में है । इस धर्मसूत्र के प्रमाण विश्वरूप 
आदि अनेक पुराने टीऊाकारो ने आपने ग्रन्थों मे दिए हैं । सम्मव है कि 
कश्यप के कल्पसूत्र का ही अन्तिम माग कइयप धर्मचत हो । मद्यमारत 
आश्वमेधिकपर्व मे ५६६ अध्याय है | यह और इस से अगले अध्याय 
दाक्षिणात्य पाठ में ही मिलते हैं । उच्तरीय पाठ में इन का अभाव है | 


इस ९६ अध्याय के सोलढवें इलोक में काश्यप के धर्मशास्त्र करा नाम 
मिलता है । 


शेड चेदिक वाद्य का इतिहास [ प्रथम भाग 


३--कार्मन्दाः । काशिकाइत्ति ४३।१११॥ से इस झांसा का 
पता छगता है | 
४--काशादवा: । कार्मन्दों के साथ काशिका में इस सत्र का 
मी नाम मिलता है। 
५--ऋरैडा॥ मद्ामाष्य ४(२१६६॥ पर डा: काक्कताः । मौदाः । 
पैप्पलछादा; नाम मिलते हैं | कैंड कोई सद्दिता या ब्राह्मणकार है | 
६--काझता: | कऋौँरडाः के साथ काइ्ुताः प्रयोग सख्या ५ में आ 
गया है । आपस्तम्ध श्रेत १४।२०।४॥ में कड्ृति ब्राह्मण उद्धृत है | 
७ -बाल्मीकाः ! तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ५।३६॥ के माष्य मे 
माहिपेय छिखता है--वाल्मीकेः शाखिनः । 
८--शैत्यायनाः | 
९--कोहलीपुत्रा:। तै० प्रा० १७२॥ के भाष्य में कौहस्तीपुत्र 
इसी शाखा का पाठान्तर है। 
१०--पौष्करसादाः । 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ५॥४०॥ के भाष्य में माहिपेय लिखता है--- 
शैत्यायनादीनां कोहलीपुत्र-भारद्ाज-स्थविरकौण्डिन्य-- 
पीष्करसादीनां शाखिनां'*“** । 
इन में से भारद्ाज और कौष्डिन्य शाखाओं का वर्णन याजुप 
अध्याय में हो चुका है | शेप्र तीन अब लिख दी गई हैं । पौष्करसादी 
आदि को तै० प्रा० भाष्य में अन्यन्न भी शासा नाम से छिखा गया है | 
११--झ्ाक्षाः। हाक्षेः झाखिनः तै० प्रा० १४।१०॥ के माहिपेय 
भाष्य में ऐसा प्रयोग है । 
१२--झ्ााक्षायणाः | साहिपेयमाष्य १४।१ १॥ में इसे शासा माना 
है। यह झ्ाक्षों से भिन्न शाखा है| 
१३--वाडभीकाराः । माहिपरेय्भाष्य १४१श। में इस का 
उल्लेस है| 


१४--साइूत्याः। माहिपेयमाष्य १६।१६॥ में साझुत्यस्य शाखिनः 
अयोग है । 


द्वादश अध्याय ] अस्थिर-पेद-सम्बन्ध शाखाए र्५ 


संख्या ७-१४ तक की च्ाखाए सम्मवत सौत्र शासाए ही होंगी। 
इन का सम्बन्ध भी इृष्ण याझ्ुपों से ही होगा । 

१५९--ज्रिसवा । ताण्ड्य ब्राह्मण सतयास्‍्त्र में इसझासा का 
नाम मिलता है| डए 

१६-१७--चैतिला । शैसण्डा ! सौरूरसझा' ये तीन नाम 
मद्ाभाष्य ६४।१४४॥ में मिलते है । इन के साथ लाज्ञछा आदि नाम 
भी हैं, पर उन का उल्लेस सामवेद के प्रररण में हो गया है ) पाणिनीयगण 
३।३।१०६॥ में भी अनेक सहिता प्रवचनक्तां ऋषियों के नाम हैं। उन 
में से झौनक आदि का वर्णन हो चुका है] शेष झारजरव, अश्वपेय आदि 
नामों का शोधन होना आवश्यक है | 

बेद शासा-सम्बन्धी जितनी भी सामग्री हमारे ज्ञान में था चुकी है, 
उस का वर्णन दो चुका । परहुधा यह वर्णन अत्यन्त सक्षिस्त रीति से किया 
गया हैं | इस वर्णन का एक प्रयोजन यह भी है कि आर्य जन थदि यत्ञ 
करेंगे नो अनेक अनुपलूब्ध वेंदिक अन्य भी सुल्म हो सकेगे | वेद सम्बन्धी 
इतनी प्िज्ञाल अन्य राशि के अनेक अन्यरक्ष अप भी आर्य आ्क्षणों के घरों 
मैं सुरक्षित मिल सफ़्ते हैं, उस आवश्यकता है, तो परिश्रमी अन्वेषक की । 


शवाः 
-। न्रयोदश अध्याय 
एकायन शाखा 


पाग्वरात्र सहिताओ में “एकायन वेद” की बडी महिमा गाई गई 
है। इस आगम का आधार ही इस ग्रन्थ पर है । श्रीप्रश्नसहिता में 
छिसा है-- 
चेदमेकायन नाम वेदानां झिरसि स्थितम्‌ | 
तदथके पाग़रात्र मोक्षदं तत्‌ क्रियावताम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌--एकायन वेद अत्यन्त श्रेष्ठ है | 
इसी विषय पर ईश्वस्सहिता के ध्रथमाध्याय में छिखा है-- 
पुरा तोताद्विशिखरे झाण्डिल्योपि महामुनिः । 
समाहितमना भूत्या तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
द्वापरस्य थुगस्यान्ते आदी कलियुगस्य च। 
साक्षात्‌ सझ्ृपैणाल्‌ रूब्ध्या वेदमेकायनामिधम्‌ ॥॥ 
मुमन्तु जैमिनि चैव भूर्गु चेवीपगायनम्‌ । 
मीज्ञायनं च तं बेदं सम्यगध्यापयत्‌ पुरा ॥ 
एप एकायनो चेदः प्रख्यातः सर्बतो भुवि । 
अर्थात्‌--शाण्डिल्य ने साक्षात्‌ सझ्ूर्पण से एकायन बेद प्राप्त 
किया । वह बेद उस ने सुमन्तु, जेमिनि, भ्रगु, औपगायट और 
मौक्लायन को पढ़ाया | यह एकायन बेद सारे संसार में प्रसिद्ध है । 
पाश्चरात्र आगम बालो ने अपने बेद की थ्रेष्ठता जताने के लिए 
निस्सन्देह बहुत कुछ घटा है, तथापि एकायन नाम का एक प्राचीन चास्त्र 
थए अवश्य । छात्दीग्ण उरनिप्द्‌ ७२-२७ में लिस्य है--- 
ऋग्वेद भगवोड्ध्येमिः ७8 ०००००० "चेदानां चेद॑' ०० ०« ०»; निर्धि 
वाक्ोधाक्यमेकायन । 


एकायन शाखा र्३७ 


जर्थात्‌ूर- भगयान्‌ सनत्कुमार जो नारद कहता है ] दे मगयन्‌ 
में ने ऋग्नेदादि पढा है, और एसायन झाख्त्र पढ़ा है। उपनिपद्‌ मा 
एजायन शास्त्र क्या यही पाग्वरान वात्य एकायन झास्न था, यह हस नहीं 
कह सफ्ते | फई पाथरात्र श्रुतिया और उसी ग्रकर करे उपनिषदादि वचन 
उत्पल अपनी सपन्‍्दसारिका में लिसता है (प० २, ८, २२, २९, १५ )। 
पहुत सम्भप्र है कि ये श्ुतिया और उपनिषपद्‌ सदश बचन एकायनगास्र फे 
ग्रन्थों से ली गईं हों । 
श्री तरिनयतोष भद्भाचार्य ने जयाख्य सहिता की भूमिका? में लिखा 
है कि काप्यशास्वामहिमासग्रह में नाग्रेश प्रतिपादन करता है कि एकायन 
शासा क्ाप्पम्रासा ही थी। सात्वत आसन के अध्ययन से नागेश की कल्यना 
युक्त प्रतीत नहीं होती । जयाख्य सहिता का थ्रीसवा पटल प्रतिप्ठानिधि 
फतच्म जाता है| उस में छिखा है-- 
ऋष्मस्थान्पाठयेत्यूव वीक्ष्यमाणमुदग्दिशम्‌। 
यजुईन्द वैष्णबं यत्‌ पाठयेदेशिक्सतु तन्‌ ॥२६२॥ 
गायेत्‌ सामानि श्रुद्धानि सामझ: पश्चिमस्थितः । 
अक्तोदकस्थितों ज्यादक्षिणस्त्रो ह्नथर्वणम्‌ ॥२६३॥ 
अर्थात्‌--प्रत्येक बेद के मन्‍नों से एक एफ दिद्या में क्रिया बरे | 
इस से आगे वही लिखा है-- 
शुकायनीयमाखोस्थान्‌ सस्वान्‌ परमपावनान्‌ ॥२६९॥ 
अर्थातू--लांस यतियों को एुकायनीय शासा के परमपरायन 
मस्त्र पढाए। 
अदि एकायन झासा चारों वेदों के अन्तर्गत होती तो पदों यो 
कह कर, पुनः दस का प्र॒थरू्‌ उल्लेख न होता | अन्‍्दोग्योपनियद्‌ के प्र्व 
प्रदर्शित प्रमाण में भी एकायन शास्त्र जेदों में नहीं गिना गया, प्रत्युत्त 
आन्य गिदयाजों के साथ सिम ऊषा है 





१-- १० ६ टिप्पणी ४ | 
३--दस ग्रन्थ का हस्वलेख राजकीय प्रान्पर पुस्तकालय मद्रास के संग्रह में है । 
देखो पैवाडिक सूदी भाग ३, भब्री, ० ३२९६॥) 


पर 
श्रे८ट बादक वाझ्ाय का हांतहास 


एकायन शाखा का स्वरूप 
सात्यत शास्त्रों के अध्ययन से हमें ग्रतीत होता है कि एकायन 
शास्त्र भक्तिपरक शास्त्र था | उस में वेदों से भी मन्त्र लिए गए. थे, और 
ब्राह्मणादि अन्थो से भी संग्रह किया गया था, तथा अनेक बातें स्वतन्त्रता 
से भी लिखी गई होंगी। वेदो में से यजुर्बेंद की सामग्री इस मे अधिक होगी । 
सात्वत संहिता पद्चीसवें परिच्छेद में लिखा है-- 
एकायनान्‌ यजुर्मयानाश्रावि तदनन्तरम्‌ ॥९४॥ 
सात्वत सहिता के पद्चीसवे परिच्छेद में एकायन सह्विता के दो मन्न 
हिसे हैं । वे नीचे दिए. जाते है-- 
१--ओं नमो बह्मणे ॥५१॥ 
२--अजस्य नाभावित्यादिमन्त्रैरेकायनैस्ततः ॥८॥| 
अजस्य नाभो मन्त्र ऋग्वेद मे १०८२।६॥ मन्त्र हैं। 
पाझ्वरात्र की अनेक सहिताओं में से एकायन मन्‍्त्रों का सम्रह 
करना, एकायन शास्त्र के ज्ञान के लिए अत्यन्त आवश्यक है | किसी 
भावी विद्वान्‌ को यह काम अवश्य करना चाहिए । 


चतु्देश अध्याय 
वेदों के ऋषि 

पैदिक शासाओं वा वर्णन हो छुगा । झासा पप्रवचन-फाछ भी 
निर्णीत पर दिया गया। अब प्रश्न होता है कि वेदों का वाल कैसे जाना 
लाए। वेदों का काल जानने के लिए पाश्चात्य लेसकों ने अनेक बल्पनाए 
वी हैं | थे कन्पनाए हैं सारी निसघार | उन से बोई तथ्य तो जाना नहीं 
ला सकता, हा साधारण जन उन्हें पढ कर भ्रम में अपदय पड़ सकते हैं । 
बेदों का काल जानने के लिए, प्रेदों के ऋषियों का इतिहास जानना प्रडा 
भद्दायक होगा । 

इम जानते हैं कि वेदमन्त्रों पर जो ऋषि लिखे हुए हैं, अथवा 
भस्त्रों के सम्बन्ध में अनुकमणियों में जो क्रपि दिए हैं, वह्दी उन मन्यों के 
भादि द्रप्य नहीं है । मन्‍द तो उन से पहुत पहले से विद्यमान चले आ 
रहे हैं, तथापि उन ऋषियों उतर इतिइृत जानने से हम इतना तो जद 
सर्केगे कि अमुक् अम्रुक ऋषि के अम्ुक अमुऊ मन्त्र शासराय्रवच काल 
से इतना काल पइले अयश्य विद्यमान ये । वे मन्त्र उस काल से यरीछे 
के हो ही नहीं सकते। 

पुराणों ने उन ऋषियों का एफ अच्छा ज्ञान मुरक्षित रखा है। 
चामुपुराण ५९।५६॥ ब्रद्माप्डपुराण २३२।६२॥ मत्स्यपुयण १४७३८॥ 
से यद्द वर्णन आरम्भ होता है | इन तीनों पुराणों का यह पाठ उहुत 
अथद हो चुमा है, तथापि निम्नलिसित छोक ऊछ झुद्ध कर के ह्मित 
चाते हैं | इन के झोघन में पहुत तो नहीं, पर हम कुछ उुछ सफल अवदर्य "५ 
हुए हैं। छोकों के शड्ढ ब्रह्माण्ड के अठुसार हैं-- 


२४० बेदिक वाझाय का इतिहास [ प्रथम रूस 


ऋपषीणां तप्यतामुर्स तपः परमदुष्फर्म ॥इण॥। 
सन्‍्त्रा: आदुरव॑भूवुर्हि पूर्वमन्वन्तरेप्विह । 
असनन्‍्तोपादू भयाद्‌ दुःखात्‌ सुखाचू” छोकाश्व पद्चघा ॥8८॥ 
ऋषीणां तप: कार््स्येन दशनेन यदच्छया । 
इन ऋोफ़ों का यही अमिप्राय हैं कि तप के प्रभाव से ऋषियों 
को मन्त्रों का साक्षात्मार हुआ | वह तप अनेक कारणों से किया गया। 
यही भाव निरुक्त और तै० आरण्यक में मिलता है । 
पांच प्रकार के ऋषि 
जिन ऋषियों को मन्त्र प्रादुर्भूत हुए, थे पाच प्रकार के हैं | उन वो 
महांतवि, ऋषि, ऋषीज ऋषिपुच्रक, और श्रतर्पि कहते है। चरक्तन्न सूतस्थान 
१॥७॥ की व्याख्या में भद्षर हस्चिन्द्र चार प्रसार के मुनि कहता है-- 
झुनीनां चतुर्विधो भेद: । ऋषयः, ऋषिकाः ऋषिपुत्रा महपैयश् । 
हसिचिन्द्र श्रतर्षियों को मही ग्रिनता । इन पाच प्रझार के ऋषियों 
में से पुराणों में अब तीन ही प्रकार के ऋषियों का वर्णन रह गया है। 
शेप दो प्रकार के ऋषियों के सम्बन्ध के पाठ नष्ट हो चुके है । इन 
ऋषियों का पुराणस्थ पाठ आगे लिया जाता है--- 
अत्ीततानागतानां च पद्नधा ह्ारपक॑ स्टृतम्‌ । 
अतस्लूपीणां वक्ष्यामि तंत्र ह्यापंसमुद्धबम्‌ ॥७०॥ 
इत्येता ऋषिजातीस्ता नामगिः पद्च वे रणु ॥१५॥ 
अर्थात्‌--अब पाच प्रकार के क्रपियों का वर्णन क्या जाता है | 
१--महर्पि-ईब्वर 
भ्वगुमेरीचिरत्रिश्व॒ ह्मज्जिराः पुलहः ऋतुः । 
मनुदेक्षो वसिप्तश्ष पुल्स्य्रेति ते दश् ॥९६॥ 
बह्मणो मानसा होते उद्धताः स्वयमीशवराः: । 
परत्वेनपेयो यस्मान्‌ स्टृतासतस्मान्महपेयः ॥५जी 
ऋषि बोटि में प्रथम दस महर्पि हैं | वे खय ईश्वर और बह्मा के 
मानस पुत्र है। 
१--मस्य-मोदाचु ! 





चनुदंश अध्याय ] वेदों के ऋ| २४१ 
< 


इन दस भुगु जादि मदपियों के घु्ों का वशन आगे मिलता है। 
थे क्रपि फहाते है-- 
इंश्व॒राणा सुता होते ऋषयस्तान्षियोधत। 
काव्यो बृहस्पतिश्नव कश्यपठन्यवनस्तथा ॥९८॥ 
उतथ्यों वामदेवश्थ अगस्त्यश्वोशिजस्तथा) | 
कदमों विश्रवा झक्तिनोलसिल्थास्तथार्बत ॥९९ा॥ 
इत्पेत्त ऋषय ग्रोक्त/ललपसा' चर्पितार गता । 
अथात्‌ू--उग्मनना काब्य, रदस्पति, क्व्यप, च्ययन, उतथ्य, 
वामदव, अगस्त, उभिर्‌ , कदम, यिश्वा, द्क्ति, यालखिल्य और जबंत 
ये ऋषि है, जा तप से इस पदयरी को थ्राप्त हुए । 
३--कऋरषि पुतत्क्पीक 
ऋषिपुजानपीकास्तु गर्भात्पज्नान्षियो वत ॥१००॥ 
बत्मरों मम्नहअत्र भरदातस्तथेत्न च। 
ऋषिदी्धितमाश्चव॒ बृहदुक्थ शग्द्रव ॥१०॥॥ 
वानश्रवा सुवित्तश्व वश्याइवश्व परा्र । 
दवीच शशपाइचेव राजा वेश्रवणस्तथा ॥१०२॥ 
इल्येत ऋषिका प्रोत्ताले सत्याहपिता गता । 
यहां दो सभावनाए हो सकती है । या तो ऋषिष्न और क्रपीय 
एफ हा है, और या दो | यदि ये दो हैं, ता ऋषिपुत्र और ऋषिपुत्रक 
एप हीं ह्वोंगे। अस्त, पुराण-पाठों की अद्ुद्ध अवस्था म॑ इस का पूर्ण 
निर्णय करना कठिन हू । 
उन्नीस सु 
पुराणों मे भूगुझुल क उन्नीस मन्नत ऋषि कह गए, है। उन के 
नाम निम्नलिखित छोरा म दिए है--- 
१--वायु-अयोज्यक्षौशि० | अद्याप्ड-अपास्यश्षोशि+ । मस्य-अगस्य 
कौशिक्स्तथा । 
२--वायु-प्रोक्ता ज्ञानवो ऋषिता | 
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एसे मन्त्रकृत सर्वे ऋत्लशस्तान्निवोधत। 
भ्ंगु काव्य प्रचेताश्व दधीचो ह्याप्तवानपि ॥१०छ॥ 
ओऔर्वोडथ जमदमिश्व विद सारसत्तस्तथा | 
आर्टिपेणश्च्यवनश्व वीतहव्य सुमेघस ॥१००॥ 
चैन्य प्रधुर्दिवोदासों वाध्यश्रो गरृत्सशोनकी । 
एकोनविशतिक्ेते भ्रगवों मनन्‍्त्रवादिन ॥१०६॥ 


श्न्भ्गु ६-और्य [ऋचीऊ] ११-च्यवन १६-वाश््यश्व 
२-राव्यडिशनाउ-शुत्र] ७-जमदमि १२-पीतदृब्य १७-गत्स[मद] 
३-प्रचेता ८-विद १३-सुमेधा १८-शौनक 
४-दष्यडू [आधर्यण] ९-सारस्वत १४-वैन्य एथु 

४५-आम्रवान्‌ २०-आ्८पिण १९-दिवोदास 


ये अठारह ऋषि नाम है | पुराणों में फुछ सख्या उनीस फही है, 
और पेन्य तथा (्रथु दो व्यक्ति गिने हैं । वैदिक साहित्य मे वैन्य प्रश्ु एक 
ही ध्यक्ति है, अत हम ने यह एक ही नाम माना है | इस प्रकार 
उज्ीसवा नाम कोई और सोजना पडगा । इन में से अनेक ऋषि रूगु ही 
कहे जाते हैं। उन को मूल भूगु से सदा पथय्‌ जानना चाहिए | इस कुछ 
का सर्वोत्तम इत्तान्त मदामारत आदिपर्व ६०।४०॥ से आरम्म होता है। 
तदतुसार भृगु का पुन कवि था । कप्ि का झुक हुआ, जो योगाचार्य 
और दैस्यों का गुम था | भगु का एक और पुत्र च्यवन था | दस 
च्यबन का पुत ओये था। और्व पुन ऋचीक था, और क्रचीक का पुत्र 
जमदपक्‍़लि हुआ । महाभारत में इस से आगे अन्य वच्चों का वर्णन चछ 
पडता है| पुराणों के अनुसार च्यवन और सुकन्या के दो पुत थे । एक 
था आभवान्‌ और दूसरा दधीच या दध्यड्‌ ( आमवान्‌ का पुत्र झौचे 
था । औवों का स्थान मध्यदेश था। यहीं पर इन भार्गवों का कार्तवीर्य 
अज्जुन से झगडा आरम्म हो गया । यहीं पर अर्जुन के पुर्रों ने जमदग्नि 
का वध किया था । चीत्तहव्य पहले क्षत्रिय था | एक भार्गव ऋषि के 
पचन से बह ब्राह्मण हो गया | उसी के ऊुछ मे झत्ममद और झौनक 
हुए थे । 
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भूमु-कुठ और अथवपेद 

पृ० २३२ पर इम ल्सि चुके हैँ कि अथर्ववेंद का एक नाम 
भृग्पड्विरोवेद भी था | इस का अमिग्राय यही है कि रूगु और अद्विय 
उलों का इस वेद से प्टा सम्बन्ध था | झगु उुल के ऋषियों के माम 
ऊपर लिखे जा चुक ह | उनमें से भगु, दष्यद्‌ और शौनक स्पष्ट 
ही आध्र्यण हैं | यही शौनत क्दाचित्‌ आयर्वण शौनर झाखा का 
अवक्ता हो | भगु, एतसमद, और झुक तो अनेक आयर्यण युक्तों के दरश हें 
इन म से भी झुक के यूक्त अधिक ह | और भग्वद्विस के मी पहुत सूत्त 
हैं। अत अधर्वबेद मा भग्पद्धिरोतेद नाम युक्त द्वी है । 

अथयपेद और देत्यदेश 

उश्यना शुरू का दैत्य-गुर दाना मुप्रसिद्ध है ॥ पारस, चालडिया, 
परव्रिलेनिया आदि द् ही दैत्य देश थे ) घुक्त न इन देशों में अपने 
पिता से पढ़ी हुई आथर्वण अ्रुतियां का प्रचार जवश्य किया होगा । इसी 
बारण इन देझों की मापा में कई आयर्वण झब्द पहुत प्रचलित हो गए । 
उन्हीं शब्दों में से पृ० ४० पर ल्सि हुए आलिगी आदि झवब्द है। 
अत प्राल गनज्ञाधघर तिलक का यद्द कदना युक्त नहीं कि ये झब्द चाल्डिया 
की भाषा से अथर्वरेद म आए होंगे ! ये झब्द तो चक्र के कारण अथर्यवेद 
से चाल्डिया की मापा म॑ गए हैं । 

अद्विरा-इुल के तेंतीस ऋषि 
अद्विरा जुल क निम्नरिफ़रित ततीस क्रपि पुराणों मं लिसे गए हैं-- 


३-अकद्विरा ९-मान्धाता २७-क्रपमभ २८-वाजश्रवा 
२-+वित १०-अम्बरीप १८-कपि २६-अयास्य 
इ-भरद्वाज पराप्कलि ११-युवनाश्व १९-शपदश २७-मवित्ति 
४-ऋतवाय्‌ १२-पुरुकुत्स २०-विल्प १८-वामदेव 
ण्न्ग्स १३-तसदस्थयु. र१-कण्व..._ २९-नसिज 
६-शिनि १४-सदस्युमानू २२-मुद्ल ३०-अहडुक्य 
७-सक्ृवि १०-आहार्य २३-उतथ्य. ३१-दीउततमा 


<-सुस्परीत १६-अजमीढ २४-शरद्ान_ ३३-काीआन्‌ 
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ततीसया नाम अशद्युद्ध पादों फ़े कारण छुम्त हो गया है । इन 
बत्तीस नामों में भी अनेक नामों का छुद्ध रूप दम निश्चित नहीं कर सके । 
इस अन्विरा गोत्र में आये कई पक्ष बन गए हैं, यथा कण्य, मुद्वल, रपि 
इत्यादि ] इस कुल का मूछ अद्विरा पहुत पुराना व्यक्ति होगा । जन्लिरा 
कुल के इन मनन द्रश्ठाणों में मान्चाता, अम्बरीप और युवनाख आदि 
क्षतिय कुलोधन्न थे। राजा अम्बरीप एस बहुत पुराना व्यक्ति हें! 
महाभारत आदि में नाभाग अम्परीप नाम से इस का उल्लेस पहुधा 
मिलता है । अस्विय शा भी अथर्व्रेद से बडा धनिष्ट सम्बन्ध था | 
स्पतम्न रूप से और भृगु के साथ इस के अनेक यूक्त अथर्वपेंद में हे । 
छः बह्मवादी काइ्यप 
१-कश्यप ३--मैश्ुव ५--असित 
२--बत्सार ४--रैम्य ६->देयल 
कदयप कुल में जुरू ठ ही ऋषि हुए हैं ।इन में से अमित और देखछ 
पर महाभारतऊकाल के इन्हीं नामों के व्यक्तियों से सम्यन्ध जानना चाहिए | 
छः आत्रेय ऋषि 
१मत्रि ३--झ्यावाश्र ५---आगिद्येन 
२--अर्चनाना ४--गपिष्ठिर ६--पूर्वातिभि 
पाचर्चे नाम के कई पाठान्वर हैं । सम्मप्र है यह नाम अस्धियु 
हो | अन्धियु गपिप्ठिर का पुन और ऋग्येद ९।१०१॥ या ऋषि दै | 
सात वासिष्टठ ऋषि 
१ +पमिछठ ३-परसाणर ५--भरदसु. ७--कुण्डिन 
ज्क्ति. ४-इन्द्रममति ६--मैचायारुणि 
प्रामिष्ट कुछ मे ये सात अक्षयादी हुए ई । इन्हीं मे एक पराणर है । 
यही पराझ्र कृष्ण दैपायन का पिता था । इृष्ण दैपायन ने मद्मभारत 
और उेदान्तसज़ों में सन्नी को नित्य माना है । द्ैपायन सहश सत्यपक्ता 
ऋषि जय अपने पिता के दृष्ट मन्‍्नों को नित्य कद्दता हैं, तो इस नित्य 
सिद्धान्त की सम्भीर आलोचना करनी चाहिए | अनेक आधुनिक लोग 
चेंद के इस नित्य सिद्धान्त के समझने में असी तर अभक्त रे है । 


ट ्् 
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तेरह ब्रह्मिप्ठ कौशिक ऋषि 
२--विशामित_ »७--अधरमर्पषण ९--मील_ १३-धनभय 
२--देवगत ६-अश्य १०--देवश्रया 
३>-उहट (पल) ७-लोरिव १२-ररेणु 
४- मधुच्डन्दा ८कव १२--पृरण 
मत्स्य ने दो माम और चोटे है| व ईं शिशिर और झाल्ड्रायन । 
यामिष्ठों के वर्णेन के पश्चात्‌ थ्रायुपुगण का प्रा युरित हो गया है। 
विश्वामित नाम के अनेक ऋषि समय समय पर ह चुके हैं । इस कुल 
ना विश्वामित्र पौन था, यह अभी निश्चय से नहीं कहां जा सकता | 
प्र० १०० पर दम लिख चुके ई फ़ि वायुघपुराण *१॥९३॥ के अनुसार 
देवशन के कृत्रिम पिता विश्वामितर शा निज नाम विश्व था। सम्भय ने 
पह विश्वामित्र विः्यरथ ही हो, परन्तु सेक्डों विश्यामिन्रों की विद्यमानता 
में अन्तिम निर्णय करना अभी कठिन है। 
विश्वरथ विश्वामिन के पिता का नाम गाथी था | गाधी के पश्चात्‌ 
विश्वरथ ने राप्य समाला | कुछ दिन राज्य करने के अनन्तर प्रिश्वरथ 
ने राज्य ठोट दिया और यारद्द यप्र तक घोर तपस्पा की | इसी विश्वरथ 
का ठयरात्र यसिष्ठ से वैमनस्थ हो गया । सत्यत्रत निदशकु नाम का 
उयोध्या का एक गतऊुमार था। उस की विश्वरथ ने उडी सहायता की । 
उसी जा पुत्र इरिथ्द्ध और पौम्च रोहित था । तपस्या के कारण यह 
विश्वरथ शनिय से ब्राह्मण ही नहीं, अपितु ऋषि बने गया । क्रॉपिं पनने 
पर इस का नाम पिश्वामित्र हो गया । इसी उ्रिश्वामित्र ने हरिश्रन्द्र के यज 
में झुन राप देवरात को अपना इतिम पुत्र यना लिया। ऐेतरेय म्राहझमण 
आदि में शुन शेष की कथा प्रसिद्ध दी है। 
तीन आगर्त्य ऋषि 
१-क्षगस्त्य श-इंदसुघ्च डिंदायु५. ३-इल्डवाहु (विध्मयाइ) 
ये तीन अगस्त्य कुल के ऋषि थे। 
दो क्षत्रिय मन्त्रयादी 
सैयस्पत मनु और ऐल राता घुरुखा, दो क्षतिय ऋषि ये । 


श्श्द बैदिक बाद्धाय का इातदहास [प्रथम भाग 
च्ञै पि 
तीन वेदय ऋषि 
१--भलल्‍न्दन २३--चत््स ३--स्ील 
थे तीन वैद्यों में भ्रष्ट थे | इस प्रजार कुल ऋषि ९२ थे | उन 
का व्योय निम्नलिसित एै-- 


भगु श्र 
आद्लिरस ३३ 
बाश्यप न 
आत्रेय न 
वासिए ] 
बीशिय श्३ृ 
आगस्त्य इ 
क्षत्रिय ३ 
चध््य इ 
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ब्रह्माण्ड में कुछ सख्या ९० लिसी है, परन्तु मत्स्य में सख्या ९२ 
ही है । अह्याण्ड का पाठ अद्युद प्रतीव होता दे । इस से आगे बद्षाण्ड में 
ही इस विपय का उुछ पाठ अधिय' मिलता है। वायु वा पाठ पहले ही 
दृंट चुका था और मत्स्य का पाठ इस सख्या वो गिना चर ट्रढ जाता है। 
ब्रल्लाण्ट मे ऋषिपुनक और श्रतर्पियों का फृत्तान्त मी लिखा है। ब्राह्मणों के 
गयचनकार अन्तिम प्रतार के ही ऋषि है | उन के नास ब्राह्मण भाग 
में ल्पिगे । प्‌ 

बेद-मंत्र मंत्र-द्र्टा ऋषियों से पूर्व विद्यमान थे 

इम ४०२३९ पर लिख चुऊ़े हैं कि वेद सनन्‍नों के जो ऋषि 
आय मस्नों के साथ अनुज्मणियों में स्मरण किए जाते हैं, वें बहुधा मनन्‍्नों 
के अन्तिम ऋषि हैं । झन्‍न उन से पहले से चले आा रहे ६१ इस जात की 
पुष्ठ करने चाले दो प्रमाण हम ने अपने ऋग्वेद पर व्यास्यान में दिए 
भे। वे दोनों प्रमाण तथा कुछ नए प्रमाण हम नीचे ल्खिते हैं-- 

१--तैत्तिरीय सहिता शै१।९॥३०)] मैत्रायणी सहिता शदादा! 
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और ऐवरेय आह्मण ५१४॥ में एक कथा मिलती है | उस के अनुसार 
मनु के अनेक पुत्रों ने पिता की आज्ञा से पिता सी सम्पत्ति बाठ ली। 
उन का ऊनिष्ठ श्राता नामानेदिष्ठ अमी ब्ह्मचर्य वास ही कर रहा था। 
गुरुडुछ से लौट कर नामानेदिष्ठ ने पिता से अपना भाग मांगा | अन्य 
द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो यूक्त और एक ब्राह्मण दे कर कहा 
कि अज्विस्स ऋषि स्वर्ग वी कामना वाले यज्ञ कर रहे हैं | यज्ञ के मध्य 
में वे भूल कर बैठते हैं । तुम इन यून्नों से उस भूछ को दूर कर दो। 
जो दक्षिणा वे त्॒ह दें, वही ठुम अपना भाग समझो | वे यूक्त ऋग्येद 
दशम मण्डल के मुप्रसिद्ध ६१, ६२ सूक्त हैं। ब्राह्मण का पाठ तै० स० के 

भाष्य में भद्ट मास्वर मिश्र ने दिया है। अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के 
इन यूत्नों का ऋषि नाभानेदिष्ठ है। नाभानेदिष्ठ का नाम मी ६१।१८॥ में 
मिलता है । इस कथा का अभिप्राय यही है हि ये यूक्त नाभानेदिष्ठ के 
काल से पहले पिद्यमान थे, परन्तु इन का ऋषि यही नाभानेदिष्ठ है | 
इस कथा सम्बन्धी वक्तव्य विशेष हमारे ऋग्येद पर व्याख्यान में ही 
देसना चाहिए। 

२--ऐतरेय ब्राह्मण ६॥१८॥ तथा गोपथ ब्राह्मण ६।१॥ में लिग्या 
है कि ऋग्वेद ४॥१९॥ आदि सुम्पात क्रचाओं को विश्वामितन ने पहले 
(प्रथम) देसा । वत्यश्चात्‌ विश्वासिन से देखी हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं 
को बामदेव ने जन साधारण में फ्ला दिया | कात्यायन सर्वानुकमणी के 
अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि वामदेव है, विश्वामित्र नहीं । ये ऋचाए 
घामदेय ऋषि से बहुत पहले प्रिद्यमान थीं । 

३--कौपीतकि ब्राह्मण १९४२॥ से कवप ऋषि का उल्लेख आरम्म 
दोता है। यहा लिखा है कि क्वप ने पन्द्रह ऋचा वाला ऋग्वेद १०३० 
यूक्त देसा | तसश्चात्‌ उस ने इस का यज्ञ में प्रयोग किया । कौ० १२।३॥ 
ह चुन: एिप्श दै-- 

कवपस्थैप महिमा सूक्तस्य चानुवेदिता । 

अर्थात्‌--क्वप की यह महिमा है, कि वह १०।३०॥ सूक्त का 

पिछला जानने वाला है। की 
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इस से ज्ञात होता है कि क्‍्यप से पहले मी उस सूत्रा को जानने 
वाछे हो चुके थे | अनेर स्थानों में तिद्‌ आदि धाठु के साथ अनु का लर्थ 
कमपूर्पफ़ या अनुक्म से होता है, परन्तु वैसे ही खानों मे अनु या 
अर्थ पश्चात्‌ भी होता है। अत कौपीतकि के चचन का जो जथ हम ने 
किया है, वह इस वचन का सीधा अर्थ ही है। 

मित्रवर श्री पण्डित ब्रह्मदत जी के शिष्य ब्रह्मचारी युधिष्टिर का 
एफ लेस आर्य सिद्धान्त प्रिमर्ण में मुद्रित हुआ हैं । उस का शीर्पर 
है--क्या ऋषि वेद मन्त्र रचयिता थे | उस मे उन्हा ने चार प्रमाण एसे 
उपस्थित क्रिए है कि जिन से हमारे वाल्य पूवाक्त पक्ष ही पुष्ट हाता ह। 
उन्ही के लेस से लेकर दो प्रमाण सक्षिमत्प में आगे लिखे जाते ह। 
उन के शेप दो प्रमाणों पर हम विचार कर रहें है--- 

१--सर्वांनुक्मणी के अनुसार कस्‍्य नून । ऋग्वेद १(२४॥ का 
ऋषि आजीगर्ति-णजीगर्त का पुत्र देवरात है | यही देवरात विश्वामित्र का 
कृत्रिम पुन यने गया था और इसी का नाम झन झोप था । ऐतरेय ब्राह्मण 
३३१३, ४॥ म भी यही कहा हैं कि युन शेप ने कस्य नून ऋणग द्वारा 
प्रजापति बी स्ह॒ुति फ्री) बररुचि इृत निरुक्तसमुच्यय” में इसी यूक्त के विपय 
में एक आख्यान ल़िसा है | तदनुसार इस यूक्त का द्रष्टा अजीगर्त स्वय 
है। यदि निरुक्तसम्रुच्यय का पाठ जुरित नहीं हो गया, तो शुन शेप से 
पूर्व कस्‍्य नून आदि मनन विद्यगन थे । 

२--वैत्तिरीय सद्दिता ०२)३॥ तथा काठक सहिता २०॥१०॥ में 
ऋग्वेद ३।२२॥ सूक्त विश्वामित्र दृष्ट है | सवनिक्मणी के अनुसार यह 
सूक्त गाथी-गाधी का है | इस से भी पता लगता है कि विश्वामित्र से 
पहले यह यूक्त गाधी के पास था 

इन के अतिरिक्त अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान में हम ने अनेक 
अभाणों से यह सिद्ध किया है कि मनन दष्टा चर्षप सन्‍न रचयिता नहीं थे | 
बे तो मन्त्रार्थ प्रकाशक या मन्त्र विनियोजक आदि ही थे। हम पहले 





१--शभीयुत आचाये विश्वश्रवाजी इस अन्य का सस्करण झीघ्र ही निकाल रहे 
हैं ।इस के प्रकाशक होंगे, छा० मोतीलाछ वनारसीदास, सैदमिठ्ा, लाहौर। 
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लिस चुफे है कि भगु, अन्लिरा आदि ऋषि मन्त्द्धश ऋषि थे | इन भृगु, 
अद्विरा आदि का कार मद्दाभारत उाहू से सहस्तो वर्ष पूर्व था | महामारत 
सुद्ध का काल ईसा से ३१३९ वर्ष पहले हैं। अतः विचारना चाहिए कि 
जय वेद मनन इन भरगु, अद्विरा आदि ऋषियों से भी बहुत पहले अर्थात्‌ ईसा 
से ४००० यर्ष से पही पहले व्रियमान थे, तो यह कद्दना मि ऋग्वेद का 
काल ईसा से २०००-२००० वर्ष पूर्व तक का है, एस भ्रममान है। 

जो आधुनित लोग भाषा विज्ञान (2४0०४५) पर बडा पल देकर 
बेद का काल ईसा से २०००-१५०० वर्ष पहले तक का निश्चित करते 
है, उन्हे भूगु, अद्विस आदि के मन्‍्ता वी भाषा पराह्र के मन्‍्तों से 
मिरानी चाहिए. | पराशर भारत युद्ध काल का है और भूगु, अद्विय आदि 
बहुत पहले हो चुके है । उन्हे पता लमेगा कि उन के भाषा गिजशञान की 
क्सौंटी बेंदमस्प्ों का काल निश्चय करने में अथुमात्र भी सहायता नहीं दे 
सकती । बेदमन्नों का काल ती ऐतिहामिस-क्रम स॒ ही निश्चित हो सकता हैं, 
आर तदनुसार येद कल्पनातीत काठ से चला आ रहा है । ऋषियों फे 
इतिद्वास ने ही हमे इस परिणाम पर पहुचाया है । 

मन्‍्त्रों का पुनः पुनः प्रादुर्भाव 

पृर्यो्त प्रमाणों से यह जात निश्चित हो जाती है जि मन्‍्त्रों का 
श्रादुर्भाव बार बार होता रहा है । इसी लिए अनेऊ वार एक ही यूक्त के 
कई क्रपि होते है । यह गणना सो तक भी पहुच जाती है । यही बात 
सिद्ध करती दे कि ऋषि मनन बनाने बाले नहीं थे, प्रत्युत वे मनन द्रष्टा थे। 
इस विपय की विस्तृत आलोचना हमारे ऋग्वेद पर व्यारयान में ही 
की गई ६ । 

मन्त्रार्थद्रण ऋषि 

मन्‍्तो के थार बार प्राहुर्भाव ता एक और भी सम्मीर अर्थ है। 
हम जानते है मे मिन्न मिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों मं एक ही मन्नत के भिन्न भिन्न 
अर्थ किए गए है । एक ही मनन का विनियोग भी कई प्रकार का मिलता 
६। मल्तार्थ वी यही भिन्नता है कि जो एस ही मन्‍त में समय समय पर 
अनेक ऋषियों को यूझी | इसी लिए प्राचीन आचायों ने यह लिखा 
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है कि ऋषि मन्त्रार्थद्रण भी थे | इस के लिए निम्नलिस्ित प्रभाग 
पिचार योग्य हैं-- 

१--निरुक्त २८) में लिया है कि झञाउपृणि ने सकतप जिया 
कि मैं सर देवता जान गया हू 4 उस के लिए दो लिड्डों वाली देगता 
प्रा्र्भूत हुई । यह उसे न जान सका | उस ने जानने पी जिजासा वी । 
उमर देखता मे ऋ० १॥१६४४२९॥ ऋचा का उपदेश जिया | यही मेरी 
देवता है । दस प्रमाण से पता लगता है कि देजता ने शाऊपूणि को ऋचा 
भी उताई और ऋगनतर्गत अर्थ भी बताया । तमी झ्ाकपूणि को क्रगर्थ 
का ज्ञान हुआ और उस ने देयता पहचानी । यह मन्त्र तो शाक्‍्पूणि से 
पहले मी प्रसिद्ध था । यह मन्त्र वेद का अद्भ था और व्यास से पैल 
आदि इसे पढ चुके थे । झाज़्पूणि स्पथ दस मनन मो पढ़ चुका था। 
फिर भी उस के लिए इस मन्त्र का आदेश हुआ और उस ने इस मनन 
में उभयलिड्ड देवता देसी | 

२--निझन्त १३१२॥ म॑ ल्खा है--न होपु प्रत्यक्षमस्त्यनपेर- 
तपसो वा | अर्थात्‌--इन मन्‍्त्रों मे अद्पि और तपश्ृज््य या प्रत्यक्ष नहीं 
होता | अब जी लोग सस्क़ृत मापा के मर्म को समझते हैं, इस बचन यो 
पढते ही वे समझ छेंगे करे इस वचन का अभिप्राय यही है कि मन्नत 
बहुधा विद्यमान होते हें और उन्हीं मन्‍नों मे ऋषियों दा पत्पश्ष होता है) 
गुलार का पूल तो इस प्रथियी पर चिरफ़ाल से मिलता है, परन्तु उस फूल 
के गुणों में चैों की दृष्टि कमी कमी ही गई है | जय जय यह दृष्टि खुकती 
है, तत्र तत्र उसी फूछ का एक नया उपयोग सूझता है। 

इन वचन के आगे निरुक्तसार ल्खिता हैं-- 
मनुष्या वा ऋषिपूत्कामत्सु देवानब़ुवन्‌ | को न ऋषि विष्य- 

तीति | तेभ्य एत तकेसर्पि प्रायच्छन्‌ । मन्तार्थचिन्ताभ्यूहमभ्यूजम्‌ । 
तस्मायदेव किंचानवानो उभ्यूहत्याप तद्भवति । 

इस सारे यचन का यही अमिप्राय है कि ऋषियों को भी पहुंचा 
सन्‍्प्ाये ही यूझता था | वेड्टमाघय अपने फर्साप्य के अष्टमाण्य के 
सातये अध्याय की अमुक्त्मणी मे लियता है कि निरुक का यह पाठ किसी 
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प्राचीन आह्मणग्रन्य का पाठ है | बह तो बस्तुतः इसे आहण के नाम से 
उद्धृत करता हे। इस से पता छगता है कि आह्मण ग्रन्थों में मी ऋषि बहुधा 
मल्तार्थ द्रश्म ही माने गए. हैं। यास्क के एयु प्रय्क्षम पद से निरक्त ७)३॥ में 
आए हुए ऋषीणां मन्त्रदष्टय: का मी सतमीपरक ही अर्थ होगा। दस से भी 
यही पता लगता हू कि उपस्थित मनन्‍्तों मे भी ऋषियों की दष्टिया होती थी | 
३--निरुक १०१०॥ में लिसा है-- 
ऋषेदंट्रार्थस्थ प्रीतिर्भवत्याय्यानसंयुक्ता । 
यहां हृष्टार्थ झब्द उिचारणीय हे । अर्थ का अमिग्रात्र मन्त्र भी 
हो सकता है और मन्त्रार्थ भी । मन्त्रार्थ वाले अर्थ से हमारा प्रस्तुत 
अमिप्राय ही ग्रिद्ध दोता है । 
४--स्वथाययून ४१६ २॥ पर भाष्य करते हुए ज़िसी ब्राह्मण ग्रन्थ 
का श्रमाण दे कर बात्म्यायन मुनि लिसिता है-- 
य एवं अन्‍्त्रनाह्मणस्थ ट्रष्टारः प्रवत्तारश्व ते सल्वितिहास- 
पुराणस्य धर्मझास्त्रस्य चेति । 
पुनः यूज शर।६३)) की व्याख्या मे बात्स्यायन ने लिसा है--- 
य एवामा वेदार्थानां द्रष्टारः ्रवत्तारश्व त एवायुवेंदप्रभ्ृतीनामिति । 
इन दोनों वचनो से यही तासर्य स्पष्ट होता है कि आप्र"्साक्षात्कृत- 
धर्मी छोग वेदार्थ के द्रष्ठा मी थे । बह वेदार्थ ब्राह्मण ग्रन्थों से मिलना 
है, अतः कहा जा सकता है कि ऋषि छोग वेदार्थरूपी ब्राह्मणों के दरष्ठा थे | 
इसी छा भाव यह है कि समय समय पर एफ ही मनन के मिन्न मिन्न 
ऋषियों को भिन्न मिन्न प्रिनियोग दिखाई दिए । 
८---यजुबेंद के सातयें अध्याव में ४६वां मन्‍त है-- 
ब्राह्मणमथ विदेय पिह्मर्न्त पैठ्मत्यम्पिमार्पेयम । 
यहा ऋषि पद के व्याख्यान में उउट लिखना है ऋषिसन्त्राणां 
व्याग्याता । अर्थात्‌ु--ऋषि मन्‍्तों का व्याख्याता है । 
६ --बौधायन धर्मसत राद्वाईेद॥ में ऋषि पद मिलता दे । 
उस उऊी बआ्याख्या में गोविन्द स्वामी दलिंसता है--ऋियंस्त्रार्थज्ष: 
आर्थीतू--क्षि मन्‍्तरार्थ का जानने बाला होता है | ड 
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७--भगु प्रोक्त मनुस्मृति के प्रथमाध्याय के प्रथम इलोकास्तर्गत 

महपय: पद के भाष्य में मेधातिथि छिखता है-- 
ऋषियवेद: । तद्ध्ययन-विज्ञान-तदर्थानुष्टानातिदाययोगात्‌ 

पुरुषेअप्युपिशव्द: । 

अर्थात्‌ू-वेद के अध्ययन, जिज्ञान, अर्थानुश़्ान आदि के कारण 
पुरुष में भी ऋषि अब्द का प्रयोग होता है | 

इत्यादि अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि मल्नार्थ द्रश के लिए 
भी ऋषि भ्ब्द का प्रयोग आर्य बाइमय में होता चछा आया है। 

अनेक ऋपि-नाम मन्त्रों से लिए गए हैं 

हम पृ० २४५ पर लिख चुके हें कि विश्वरथ नाम के राजा से 
पोर तप किया | इस तप के प्रभाव से वह ऋषि बन गया । जब पह 
ऋषि बन गया, तो उस का नाम विश्वामित्र हो गया । इस से ज्ञात होता 
है कि ऋषि बनने पर अनेक लोग अपना नाम बदल कर वेद का कोई 
अब्द अपने नाम के लिए; प्रयुक्त ररते थे | शिवसंड्डल्प ऋषि ने मी 
यजु: ३४।१॥ से शिवसझ्डल्प शब्द लेकर अपना नाम शिवसड्डत्प रफ़ा 
होगा | इस विषय की बहुत सुन्दर आलोचना परलोफ्गत्त मिजबर श्री 
शिवश्ड्डर जी काव्यतीर्थ ने अपने बैद्विक इतिहासार्थ निर्णय के ए० २४ २९ 
दे की है। ऐततरेयारण्यक के प्रमाण से उन्हों ने दर्शाया है कि ्िश्वामित, 
ग्त्समद आदि नाम प्राणवाचक है ॥ इसी प्रकार बामदेव, अनि और 
मरद्वांज नाम भी सामान्यमान्र ही हैं । आतपथ ब्राह्मण के प्रमाणानुकूछ 
पर्ष्ठि आदि नाम दब्धियों के ही हैं | ऋ० १०१५१॥ वाले श्रद्धा यक्त 
की ऋषिया श्रद्धा कामायनी ही है । इस कन्या ने अपन्य ही अपना नाम 
बदला होगा | इस प्रकार के अमेऊ प्रमाण अति सक्षिस रीति से उक्त ग्रन्थ 





१--४। ११०४) सूत्र के महाभाष्य में लिखा दै--विज्ञामित्र ने तप तपा, 
में अदषि न रहूं। बह ऋषि हो गया। पुनः उस मे तप तपा। मैं अनूधि 
का पुत्र न रहें । तब गाधि भी ऋषि हो गया । उस ने पुन तप तपा। 
में अदृषि का पौन ने रहे । तव कुशिक भी ऋषि दो गया । पिता और 
पितामद पुन के पश्चात्‌ ऋषि बने । 


हि 
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में दिए गए हैं । विचारवान्‌ पाठक वह्दी से इन का अध्ययन ऊरें। 
हम तो यहा इतना ही कहेंगे कि इतिहास जास्र के आधार पर वेद-याठ 
फरने पाले के दृदय में अनायास ही यह्द सत्यता प्रज्थ होगी कि बेद 
मन्‍तनों फे आश्रय पर ही अनेक व्यक्तियों ने अनेक नाम रसे या बदले थे | 
इसी लिए भगवान्‌ मनु के भृगुप्रोक्त झासत्र १२१॥ में कहा गया है कि-- 
सर्वेपां तु स नामानि कमोणि च एथक्‌ प्रधकू। 
बेदशच्दैभ्य ण्वादी प्रथक्‌ सस्थाश्व निर्मम ॥ 
अर्थात- वेद शब्दों मे ही आदि में अनेक पदार्थों के नाम रसे गए। 
आर्य-धर्म के जीवन-दाता ऋषि थे 

आर्य धर्म रे जीयन दाता यही ऋषि लोग थे । इन्ही के उपदेर्णा 

से आर्य सस्क्ति और सभ्यता का निर्माण हुआ। इन्ही झा मान करना 
आर्य मम्नाट्‌ गण अपना परम क्तंव्य समझते थे | यडे बड़े प्रतापी सम्राट 
अपनी कक्‍न्‍याएं इन ऋषियों क्रो यिवाह्र में दे ऊर अपना गौरब माना 
करते ये | जानश्रुति ने अपनी जन्‍्य्रा रैक को दी | इसी प्रकार के दृष्टान्तों 
में मह्मामारत आदि भरे पडे हैं । जयर जय ये ऋषिगण आर्य राजाओं के 
दरपारों में जाते थे, तो रत्न, धन, धान्य से राजा लोग इन का मान 
करते थे | बस क्रपियों से पढ़ कर आर्य जनों में और फ्रिसी का स्थान 
ने था। इन का शब्द प्रमाण होता था । ये प्रत्यक्षरर्मा थे, परम सत्यवक्ता 
और सत्यनिष्ठ थे । इन्‍्द्ी के बनाए हुए धर्मसूत्नों में, अनेक प्रसेेपों के 
दोते हुए, मी, प्राचीन आर५प धर्म झा एक पडा उज्ज्वल रूप दिसाई देता है। 
दु,स में पडे हुए. उर्तमान ससार के लिए वह परम झान्ति का कारण यन 
सफ़्ता है | धर्माधर्म का यथार्थ निर्णय इन्ही ऋषियों की वाणी द्वारा हो 
सकता है । यादव इृष्ण सहश तेजस्वी योगी इन ऋषियों का क्रितना 
आदर करते ये, इस का इश्य महाभारत में देखने योग्य है | जय 
मंगयान्‌ मधुदूदन दूत कार्य के लिए. युधिष्ठिर से प्रिदा हुए, तो मार्ग में 
उन्हें ऋषि मिले । वे योले हे फेशव समा मे ठम्हारे वचन सुनने भाएगे। 
तदनन्तर श्रीकृष्ण इस्तिनापुर में पहुच गए | उन्हों ने राति विहुर करे 
गृह पर व्यतीव की | प्रात, सर इलो से अवसाञझ प्राप्त सर के वे राज 
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सभा में प्रप्रिष्ट हुए । सात्यकि उन के साथ था | उस समय उस सभा में 
राजाओं के मध्य में ठहरे हुए दाझ्मार्ट ने अन्तरिक्षथ ऋषियों को देखा। 
तप वासुदेव जी झन्तनु के पुत्र भीष्म जी से धीरे से बोले-- 
पार्थिवी समिति द्रप्मपयों उभ्यागता नूप ॥५छ॥ 
सिमन्त्यन्त|मासनेश्व सत्कारेण च भूयसा | 
नेतेप्बनुपविष्टपु शक केनचिदासितुम्‌ ॥|५७॥ 
(उद्योगपर्व अध्याय ९४ ) 
अर्थात्‌-हे राजन्‌ ! पृथ्वी पर होने वाली इस सभा वो देखने के 
लिए ये ऋषिंगण पर्वतों से यहा उतरे है | इन का बहुविध सत्तार और 
आसनो से आदर करो। जब त्तक ये न वैठ जाए, अन्य कोई भी चेठ 
नहीं सकता | 
जय ऋषियों की पूजा हो गई तो वे बैठ गए--- 
त्ेपु तत्रोपविष्टेपु ग्हदीताष्यप्रु भारत ॥५८॥ 
निपसादासने कृष्णो राजानश्व यथासनम्‌ ॥५%॥ 
अर्थात्‌ू--ऋषियों के बैठ जाने पर छृष्ण जी आसन पर पैठे, 
और अन्य राजा भी अपने अपने सासना पर यैठे । 
अपने ज्ञान दाताओं का, अपने धर्म मरक्षकों का, धर्म प्रचारकों 
का, दिव्य ज्ञान के निधियों का कितना आदर है । इस भूमि पर अन्य 
फ्स जाति ने ऐसा इृदय उपस्थित जरिया हैं | कहां पर बड़े बढ़े सम्राद्‌ 
ऐसे घनहीन लोगों के आगे झुके है। वस्तुत., ही आर्य सस्झृति मद्दान 
है, अनुपम है। इसी आदर में इस सस्कृति का जीवन था, इस या 
प्राण था । 
वेद का पर्यायवाची ऋषि शब्द 
अनेक प्राचीन भाष्यतार अनेत्र प्रसड्ों में षि शब्द का बेद भी 
एफ अर्थ करते आए हैं | यह प्रद्गत्ति क्यू से चली है, इस का ऐतिहासिक 
ज्ञान पड़ा उपादेय है; अत उस का आगे निदर्शन किया जाता है-- 
१--भोजराज हृत उणादि सूत २१।१५९॥ री इत्ति में दण्डनाथ 
नारायण ल्सिता है--ऋषिः ब्रेड. | अर्थात्‌ू--ऋषि वेद को फहते है । 
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२-“हरदत्तमिश्र पाग्रिनीप यूज ११।१८॥ जी अपनी परदमन्नरी 
च्याब्पा में लिखता है-- 
ऋियेंदः । तदुक्तमृपिणा-इल्यादी दशनानू 
सर्थातू--ब्राह्मण अन्‍्यों के तदुक्तमपिणा पाठ के अनुरोध से ऋषि 
या अर्थ वेद है। 
३--जयन्तिसोश मैं वादयप्रसाश छिसता है--ऋषिरतु बेदे । 
अर्भातू--ऋषि भब्द वेद के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
४--मनु माष्यफार मेघातिथि का ऋपषियेंद: प्रमाण ए० २५२ 
पर ढिसा जा चुडा है। 
५--आाठयीं शताब्दी से पूर्व के झव्यतत्रोश इलोफ ७१९ में 
टिया है--ऋषियेंदे | इन प्रमाणों से ग्रतीव होता है द्वि सातवी शताब्दी 
नऊ क्रपि शब्द का बेद लर्थ मुप्रसिद्र था । इस से क्‍्तिना करार पहले 
ऐज़ा क्षर्थ प्रचछित हुआ, यद विचारना चाहिए | 
2 ०+ ०... हब 
बेद और फ्रपियों के विषय में तथागत बुद्ध की सम्मति 
शान्तरक्षित अपने तत्यमप्नद्द में लिखता है-- 
यथोक्त भगवता-इस्रेते आनन्द पौराणा मह्पयों वेदानां 
कतोरो मन्‍्त्राणां प्रवतेयितार:। प० १४। 
अर्थात्‌ू--मगयान्‌ बुद्ध ने कदम दै--दहे आनन्द यह पुराने महर्षि 
थे, सिन्‍्दों ने वेद बनाए और मन्त्र प्रदत्त किए । 
मन प्रदत्त ररने से चुद्ध का क्या अमिप्राय था, यद्द विचारणीय 
#। वेदों के रर्ताओं मे बुद्ध या अभिश्राय झासाओं के प्रवक्ताओं से हो 
सफ़्ता है । बुद्ध का वेदों के प्रति यदि छुछ आदर था भी, तो उस के 
अनुयायिश्ञों को वह रचिरर नही छगा 
मस्झिम निकाय ३५।५। में शुद्ध का कथन है-- 
आह्मणों के पूवेज ऋषि अट्टक, बामक “५ 
पुनः मज्झिम निराय २५।९॥ में खुद्ध के शायली में प्िद्दार करने 
का उलेस है। आउम्ती के जेतयन में चुद्ध ने तौदेस्य पुत्र श्रम माणयक 
शो कह्य-- है 
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माणव : जो वह वेदों के कतो, सन्‍्त्रो के प्रवक्ता आह्मणो के 
पूवज ऋषि थे, जिन के गीत, संगीत, श्रोक्त पुराने मन्त्र-्पद को 
आज भी ब्राह्मण उन के अनुसार जाते हैं। **'* '[विह पूर्वज ऋषि] 
जैसे कि-अट्टकलअष्टफ, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्रि, 
अड्विरा, भारद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप, भ्रगु पे 
डूस बचन मे वामक तो बामदेव ही प्रतीत होता है और शेष 
पाठ ऋषि रहते है। वे आठ पाली मे अद्वक कद्याते होगे। मस्झ्िम निकाय 
के इस बचन से पता लगता है कि शान्तरक्षित के पाठ में प्रवतेयितारः 
के खान मे प्रवक्तार पाठ चाहिए। 
जैन और वेद 
तत्त्वार्थ ग्रेजवार्तिफ का क्ता विद्यानन्द स्वामी सूत्र ((२०॥ यी 
व्याख्या में छिसता है-- 
तत्कारण हि काणादाः स्मरन्ति चतुराननम्‌ । 
जैनाः काछासुरं वोद्धा: स्वष्टफत्सकछा सदा ॥३8॥ 
अर्थात्‌--वैश्येपिक याले अह्मा से वेदोत्पत्ति मानते हें, जैन काछयसुर 
से और सकल बौंद्ध सम्प्रदाय स्वष्टर से वेदोत्पत्ति मानते हैं | 
जैनों ने कालछासुर से वेदोत्पति कैसे मानी, यद्द जैनेतिहास मे ही 
लिखा होगा | विद्यालन्द स्वामी मे इस कछोक में बौद्धों के जिस मत का 
वर्णन क्या है, उस का मूछ मज््िम निकाय के पूर्व प्रदार्शित प्रमाण में 


मिलता है ) विद्यानन्द खामी के स्वष्ठक पद का अमिप्राय सु-अट्टक 
सेहीदे। 

बेद तो अनादि काढ से चला आ रहा है । जब जय वेद का 
लोप होता है, वेद का प्रचार कम होता है, तब तय ही थार्य ऋषि उस 
बेद का प्रचार करते है, उस का अर्थ प्रसेशित करते है | उन बदिक 
ऋषियों का इतिइसत, अत्ति सक्षित दत्त लिखा जा चुका है! 

ऋषि-काल की समाप्ति कब्र हुई 

सामान्यतया ते क्रषि ताल की समाप्ति कमी भी नहीं होती। 

तप से, योग से, ज्ञान से, वेदाभ्यास से कोई व्यक्ति कभी मी क्षि बन 


चलुर्देइ| ध्याथ ) देझे के जद रण७ 


सफ्ता है, परन्तु है यद बात जसाधारण ही । बेदमस्यों का, या मन्‍्ना्थों 
का दर्शन अर जिसी रिरले जे भाग्य में ही होता है। अतः सैकडो, 
सहसरों वी सख्या में ऋषियों का होना जैसा कि प॒र्व युगों में हो चुका है, 
भारत युद्ध के ऊुछ काल पीछे तक ही रहा | इस का उछेख वायु आदि 
पुराणों में मिलता दै। युधिप्ठिर के पश्चात्‌ परीक्षित ने हस्तिनापुर की 
राजगद्दी सभाछी । परीक्षित का पुत्र जनसेजय था । जनमेजय का पुत्र 
शतानीझ और दतानीर का पुत्र अश्वमेधदत्त था |" इस अश्रमेधदत्त 
के पुत्र के विपय में वायुपुराण ९९ अध्याय में छिया है-- 
पुत्रो उश्वमेघदत्ताईँ जातः परपुरक्षय: ॥रण५ा। 
अधिसीमकृष्णो धर्मात्मा सात्रतो5्यं महाय्ञा: । 
यस्मिन्‌ प्रशासति महीं युप्माभिरिदमाहतम्‌ ॥२५८॥ 
हुसपं दी्घंसत्र वे त्रीणि वपोणि दुश्रम्‌। 
४ वर्षद्य॑ कुरुक्षेत्र 'हृपद्वत्यां ह्विजोत्तमा: ॥२५९॥ 
अर्थातू--अश्वमेघदत्त का पुत्र अधिसीमशृपष्ण था | उसी के राज्य 
में ऋषियों ने दीपसनत किया । 
इसी प्रिषय के सम्बन्ध में वायुपुराण के आरम्भ में लिसा है-- 
असीमकृष्णे बिक्रान्ते यज़न्ये उन्ञुपमत्विपि। 
प्रशासदीमां धर्मेण भूमि भूमिसत्तमे ॥१९॥ 
ऋषय. संशितात्मान: सलब्रतपरायणा, | 
ऋणजवबो नष्टरजस: झ्ञान्ता दान्‍्ता जितेन्द्रिया ॥१३॥ 
घ्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे दीधेसन्न तु ईजिरे । 
नद्यास्तीरे दृपद्वत्या: पुण्याया: झुचिरोधस. ॥१४॥ 
अर्थात्‌ू--असीमकृष्ण के राज्य में ऋषियों ने कुरुक्षेत्र में इपद्वती 
के तट पर एक दीर्पयश् ऊिया | 
युधिष्ठिर के राज त्याग के समय कल्युग आरम्म हो गया था। 
ततल्श्रातू वश्चावल्षियों के अनुसार परीक्षित का राज्य ६० वर्ष तक रहा । 
१--शतानीक ने कोई अश्वमेव यज्ञ किया होगा | उस के अनन्तर इस पुत्र 
का जन्म हुआ होगा इसी कारण उस का ऐसा नाम हुआ। 





श्ज८ चैंदिक वाझ्ाय का इतिहास [ प्रथम भाग 


जनमैजय ने ८४ वर्ष राज्य किया! अतानीफ और अश्वमेधदत्त फा सज्य 
काल ८२ वर्ष था। इन राजाओं ने ल्मभग २२६ वर्ष राज्य क्या दोगा। 
असीमकृष्ण इन से अगला राजा है । उस का राज्य पाल भी लम्पा था। 
अनुमान से दम कह सकते है कि उस के राज्य के पत्द्रहव वर्ष में कदाचित्‌ 
दीपसन आरम्भ हुआ हो । अर्थात्‌ कलि के समत्‌ २४० में यह दीपयज्ञ 
हो रहा था कि जिस में ऋषि ल्येण उपस्थित थे । इस यज्ञ के २०० पर्प 
पश्चात्‌ तक अधिर से अधिक ऋषि रहे होंगे, क्‍्योंरि इस यज्ञ के अनन्तर 
कोई ऐसा इूत्तान्त नहीं मिलता कि जय ऋपियाँ वा हाना किसी प्राचीम 
ग्रन्थ से पाया जाए । फ्लत ऊहना पड़ता है कि कलि के सप्त्‌ ४४० 
या ४५० तक ही ऋषि लोग होते रदे । 

गौतम बुद्ध के काल में मास्त भूमि पर बीई ऋषि मे था । गोद 
साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण नही कि जिस से युद्ध के काल से ऋषियों का 
होना पाया जाए. । बुद्ध के काछ से यहुत यहुत पहले ही आर्य भारत का 
आचार्य थुग प्रारम्म हो चुका था । उद्ध अपने बाल ऊे ब्राह्मणों वो स्पय 
कहता है कि उन ब्राह्मणों के पूर्वज कषि थे, अर्थात्‌ उस के काल मे 
कोई ऋषि न था | ० २०६ पर ऐसा ही एक प्रमाण मज्झिम निकाय से 
दिया गया दे । 

आप बाइमय का काल 

जय ऋषियों के काछ की समाप्ति उऊुछ निश्चित हो गई, तो यह 
फहना या सरल है कि सारा आर्प साहित्य कलि सबतू ४५० से पृर्ष का 
है। मनु, वौधायन, आपस्तम्ब आदि के घर्मशासतत्र, चरक, मुश्नुत, द्वारीत, 
जत॒र्कर्ण आदि के आयुर्वेद अन्य, मरद्दाज, पिच्च॒न, उद्यना, बृहस्पति आदि 
के अर्थंशासत्र, झाकपूणि, औ्णवाम, औपमन्यव आदि के निरुक्त, 
पेदान्त, मीमासा, कपिछू आदि के दर्शन, आह्मण अन्य, सुतय सहर्खा अन्य 
आर्प शासत्र, सत्न इस चाल के अथवा इस काल से पूर्व के अन्ध हें। 
जिन विदेशीय अन्थकारों ने हमारा यह वाइमय ईसा से सहख या पन्द्रह सा 
वर्ष पहले का और अनेक अवस्थाओं में ईसा के काछ का यना दिया है, 
उन्हों ने आर्प बाइमय के साथ घोर अन्याय जिया है| 


चतुददेश अध्याय ] केद् के ऋषि र्ण९ 


इसी अन्याय सौर श्रान्ति को दूंर करने के लिए हमे इस इतिहास 
के लिसने की आवश्यकता पर्डी हैं । जितनी मितनी सामग्री हमे मिल रही 
है, उस से हमारा दिचार हट हो रद्द है कि मारत-सुदध-साड ओर आये 
काल का निर्णय दी प्राचीन दाइमय के काल का निर्णय करेगा | इस 
ग्रन्थ के अनेक भागों के पाठ से यदह बात सुय्रिदित होती चली जाएगी 


पिचारवान पाठय दस के सप्र मास ध्यान ले देखे । 


पञ्चदश अध्याय 
आपर्प ग्रन्थों के काल के सम्बन्ध में योरुपीय लेखकों 


और उन के शिष्यों की आान्तियां 

आए दिन अनेक नए नए पौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध हो रदे हैं | उन के 
कर्ताओं क नाम उन पर लिसे मिलते हैँ | स्िसी विरले अन्थ का छांट कर 
कि जिस के कर्तु-नाम के वियय मे भूल उत्तर हो गई हां, आय कमी 
भी किसी की यह सन्देद उत्पन्न नहीं हुआ फक्रि अमुर ग्रन्थ अमुऊ व्यक्ति 
का यनाया हुआ नहीं है । इसी प्रकार जैन ग्रन्था फे विषय से भी कहा 
जा सकता है | परन्तु यह आप ग्ररन्या का ही क्षेत्र है कि निस के विषय मे 
दुर्भाग्ययश अनेऊ ऐसी फ्ल्पनाएं प्रस्तुत की लाती हैं कि जिन से समस्या 
कठिन हो गइ है। 

माना कि अनेक पुराण ग्रन्य और उन के अन्तगत प्रीमिओं 
स्थानों के माहात्म्य व्यास जी क नाम से घड़े गए है, यह भी माना कि 
अनऊ स्मृति ग्रन्थ भी फई क्रपियों के नाम से प्रसिद्ध क्रिए गए हैं, 
परन्‍्तु इस का अर्थ यह नहा है कि आर्प साहित्य या अधिकांश भाग 
ऋषियों के नाम पर +च्पित फ़िया गया है । 

कल्पसत और उन का काल 

कल्प के अतर्गत श्रीत, णह्य, धर्म, और युल्र सूज माने लाते हैं | 
अनक क्यों क ये श्रोत आदि सरे ही अज्ञ प्रियमान हैं और 
उन की अध्यायगणना भी एक ही श्भला में जुडी हुई है। 
किसी क्रिसी कल्प का धर्मसूत भाग ओर ऊज़िसी क्रिसी का झुल्य 
मास अब नहीं मिलता | यह भी समय है कि अनेक कब्पसू्ों 
के घमेसूत्र भाग बनाए हो न गए हों | परन्तु जिन क्व्पसूजा के 
सत्र भाग उपलब्ध ह, ओर विन का अध्यायक्रम भी ज़ुछ हुआ है, 
जन के रिपय से यह फहना हि बे मिन्न मित्र फालों में मित्र मित्र 


योरपीय छेखकों की अ्न्तियाँ ज्र 


रचतपितानों छारा निर्माण क्विए गए, दुः्माइम और घृष्टवा के सिया 
हु 


ओर ऊुछ नहीं । 
कल्पसत्र आप हैं 
ये सारे कल्यमूज्र आर्प है, ऋषि प्रणीव हैं | व्याफरण महामारय 
4(श<६४॥ में पतश्चलि छिखता है-- 
सन्मात्रे चर्पिदर्शनात्‌ । 
सन्मात्रे च पुनः ऋषिदेशयति मतुपम्‌ । यवमतीमिरद्धियूप 
ओ्रोक्षति इति | 
अर्थात्‌--मत्तामात्र में ऋषि मतुप हम प्रयोग दर्खाता है । जैसे 
अवमतीसक्‍िः प्रयोग में दियाई देवा है। 
यवमतीमभिः वचन किसी कह्पग्रन्थ का सूत्र है $॥ उस के पिपर 
में पतल्ञलि स्पष्ट कहता है हि यह ऋषिवचन है | जय यह क्रपियचन है, 
और ऊक्रिसी ऊस्प का सूत्र है, तो बह कल्प अपब्य ऋषि प्रभीत होगा। 
ऋषि काल कलिसयत्‌ के ४५० वर्ष तऊ ही रहा है, अतः यह कल्प और 
दुसरे ऋषि प्रणीत ऊल्प उस ऊाछ के या उस से भी पहले के झोगे [ 
कल्प सत्रों के इतना प्राचीन होने में अन्य प्रमाण 
१--कल्ययूत्र पाणिनि से यहुत पूर्व के हैं। पुराणप्रोक्तेपु ब्राह्मण 
कस्पेपु ४३।१०५॥ सूज़ से यह मा निकलता है दि प्राचीन और 
उन भी पपेक्षा कुछ नवीन, दोनों ही प्रकार के कल्पयूव पाणिनि से 
पहले बन चुके थे। पाणिनि का काइयपकौश्तिकाम्याम्‌ ऋषिश्यां णिलिः । 
इ।श१०३)॥ यूत भी यही सिद्ध ऊरवा है कि ऊास्यप और कोशिक 
ऋलययूओं के प्रवचचनऊर्ता ऋषि ही थे । 
पाणिनि का काल 
पापिनि का काल बुद्ध जन्म से बहुत पूरे का है। आयंमस्ख 
ऑमूल-कस्प के आधार पर श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने वैयाक्रण 
पाग्रिनि को ३६६-३३८ ईसा पूर्व रखा है । यद्दी महाप्द्म नन्द का काल 
था। मूछकन्य में यह कहीं नहीं लिया कि महापद्म नन्द का मित्र वैयाऊरण 
अाणिनि था | बह्म तो लिखा है-- 


२६२ वैदिक वाद्य का इतिहास [प्रथम माय 


वररुचिनौम विस्यात अतियागो अभूत्‌ तदा॥श३श॥। 
नियते श्रावके योधी तस्य राज्षो भविष्यति । 
तस्याप्यन्तम* सख्यः पाणिनिनोम माणव ॥४३ेजा 
अर्थात्‌ू-वररुचि नाम के मन्‍नी से उस का यडा अनुराग था। 
उस का दूसरा मित्र पाणिनि माम का माणव था । ल्‍ 
मूलकल्य के इतने लेख से यह परिणाम कभी नहीं निक्छ समता 
कि मूलकल्प में वैयाफरण पाणिनि का उल्लेस दे । मनन्‍्दकाल में यही 
दो माम देख कर कथासरितसागर आदि के लेखफ़ों को भी घासा हुआ 
हैं। वैयाररण पाणिनि बहुत पुराना आचार्य है | इस के काल का पूर्ण 
निर्णय आगे करेंगे । 
२--कल्पसूत बुद्ध काल से पहले के है । बुद्ध जिन पिद्वान्‌ 
ब्राह्मणो से मिला है, उन में से बर्द एक के व्रिपय में लिखा है ऊ्ि ये 
कल्प जानते थे । मब्शिम निकाय २५।३॥ में लिखा है कि भ्रावस्ती का 
आश्वलायन निधद्ध केडभ-कल्प, शिक्षा, तीन वेद और इतिद्यास वेद आदि 
में पारद्भधत था ) वह वेयाक्रण भी था। वहीं २५११ ०) मे लिसा है कि सगारव 
नामक माणव निघदु फेटमरउल्प, शिक्षा, सद्दित तीनों वेदों का पारक्ञत था | 
बुद्ध काल से बहुत पहले सत्र कच्प बन चुके थे, और यश के 
पहु प्रचार का साधन हो गए थे | 
इस सम्बन्ध में इस इतिद्वास के कल्प सूज भांग में अन्य अनेक 
प्रमाण दिए. जाएगे | दमारे इस रुथन के विपरीत योरुपीय ग्रन्थकार और 
उन के भावों के अनुसार लिसने वाले लोग कहते हैं कि आपस्तम्ध आदि 
कस्प ६००-३०० ईसा पूर्व तक बने हैं| पाण्डुरज्ञ वामन काणे ने अपने 
धर्मशाम्रेतिहास ए० ४५ पर ऐसा ही लिया है | ऐतरेय और कौपीतकि 
ब्राक्षपो के अद्रेजी अनुवाद की भूमिका के प्ृ० ४८ पर अध्यापक 
आर्थर पैरीडेल कीय का भी लगभग ऐसा ही मत है । आधुनिक पक्ञाली 
प्रन्थकार तो बुद्ध के समकालीन आश्चछायन को ही आखलायन कल्प का 
कर्ता मानते ई | ये सत्र छेसक आर्प फाछब और आचार्य काछ का पूरा 
भेद नहीं जान पाए। 


पडु्चदश अध्याय ] योरपीय लेसकों की आन्तिया श्६३३ 


वेदों फी समस्त झाखाए आप काल की ही उपय हैं | अनेफ 
अउखाओों में जिन तिन ऋषियों ने सहिता और ब्राह्मणों का प्रगचन 
जिया था, उन्हीं क्रषियों ने अपने कल्प सूत्र मी यना दिए थे । पैज्नि 
ब्राह्मण, और पैद्नि कल्प का रचित एक दा ऋषि है । इसी प्रकार 
चरक संहिता, चर ब्राह्मण और चरऊक उल्प का प्रवक्ता मी एस ही है। 
झात्यायन आदि ऊ्े ग्रत्थ भी इसी कोटि के हैं | झासा गणना में अनेक 
सौज शाखाए भी गिनी चाती हैं ( में सर झाखाए, उद्ध काल' या उस से 
दो तीन सौ बप पदले की उप नहीं हैं । यह सर याइमय तो जाप छाल 
का ही प्रवचन है | जत इस का काल उद्ध से सहमों वर्ष परूप का है। 

भृगु श्रोक्त मानय धर्मशास्त्र आप है 

मनुस्मृति के सैक्डों हस्तरेखा क प्रति अध्याय क अस्त में टिखा 
मिलता है कि इति श्री मानते घधर्मझाल्षे शगुप्रोत्ताया सहिताया । 
अर्थात्‌ मनु फी यह सहिता झूगु प्रोक्त है । यह झगु ऋषि है । इसी 
साथी नारद ने मनु के ज्ञास्न का एक दूसरा सड्ललन क्या है | यह सारद 
मी ऋषि था । अत ये ग्रन्य मी आप काल के ही हैं | इसी लिए मतु के 
झतझ प्रमाण महामारत आदि म मिलते हे | यदि यत्र क्रिया गया ता 
सनु के दसी भगुप्रोक्त धर्मशाखत्र पर ईसा से सैरूडों वप पदले के माप्य 
दी मिल जाएगे | उ्स्पयज़ों, दर्शनों ओर घमझासत्र आदियों के प्राचीन 
भाष्यों की सरोज परमायश्यक है । उन साप्य अन्यों के मिलते ही, अनेक 
मूल ग्न्थों के अति प्राचीन दाने का तथ्य खुल जाएगा। 

इसा से ऊई सो वर्ष पहले होने वाला मास कोत्रि अपने प्रतिमा 
नाटक में मानयधर्मझासखत्र कर स्मरण करता हैं । उस के लेख से प्रतीत 
शोता है कि मानयपर्मझासत्र उत्त से उल्ुत यहुत पहल काल का अन्य था । 

४७ 5 ५ 'ह श्स्ड 
गौतम आदि के ग्राचीन दशन आएं हैँ 

गौतम न्यायसूज के प्रिपय में यक्रोरी, तीथ, रण्टढछ, सर्तीक्षचद्र 
और विनयतोप भञ्मचार्य आदि का मत है कि वर्तमान न्‍्याययूत्र ईसा सी 
तीवरी झतान्दी के समीप्र सस्कृत हुए हैं | ये ल्खऊ मी उसी ख्रान्ति में 
पड़े हैं कि जिस में उन के अन्य साथी निमभ्न थ | पिद्वात्‌ लोग जात 


३६४ बैंदिक घाढशय का इतिहास [ प्रथम भाग 


है फ्ि न्याय आदि दर्शनों के मूल पाठो में उन के अनेक प्राचीन भाष्यों 
के अनेक पाठ इन समय तक सम्मिल्ति हो चुके है। उन स्रक्षिप्त पाठों के 
आधार पर मूल ग्रन्थ का काल निश्चित नही करना चाहिए । अनेक इोते 
हुए भी ये प्रक्षेप अधिक नहीं है, और मूल गन्य का खसूप बहुत नहीं 
बदल्य गया । 

इस न्याययज्ध के विपय मे २१॥५७॥ सूऊ के माप्य में बात्स्यायन 
लिखता है-- 

तस्येति शब्दविद्योेपमेवाधिकुरुते भगवानरूपि' । 

इस से ज्ञात होता है कि वात्स्यायन की दृष्टि में न्‍्याययूजा का 
कर्ता गोतम एक ऋषि था ) वात्स्यायन के काल तक, नहीं नहीं, उस के 
सैफ्डों वर्ष उत्तर काल तक आर्य प्िद्वानों वो अपनी परम्परा यथार्थरूप 
से शात थी | वे अपने वाइमय के इतिद्वास वो मले प्रतार जानते 
थे। उन मे से वात्स्यायन सहृश विद्वान्‌ का छेस सहसा त्यागा नहीं जा 
सकता । अतः यह निश्चित है कि गोतम का न्याय यूत्र ग्रन्थ कलिसवत्‌ 
५०० से पृर्व निर्माण हो चुफा था। 

आप दर्शनों में अनेक बौद्ध मतों का ख़ण्डन 

जो छोग आर्प दर्शनों को पौद्ध काछ का वा उस के पश्चात्‌ का 
कहते हैं, उन की एक युक्ति यह है कि इन दर्शनों में विज्ञानवाद आदि 
मतों का सण्डन है। हम अभी कह छुके हें कि इन दर्शनों के पुरातन 
भाष्यों के अनेक पाठ इन मूल सूत्रों में मिल गए हैं । दर्शनों मे नवीस 
विचारों के समावेश और सण्डन का यह भी एक कारण है । इस के 
अतिरिक्त भी एक कारण है। वह है कई दर्शनों से पूर्व बाईस्पत्म मत के 
अचार का | 

हक] 5 25 
चाबाक चहस्पात | 

चार्वाक बृहस्पति एक नास्तिक था । अनुमान होता है कि वही 
एक अधंशासत्र का भी क्ता था । बृहस्पति के शिष्य लोफायत भी कहात 
हैं। उन में से किसी एक छोकायत के विपय में तत्वसग्रद्द २९७४५ की 
न्याख्या मे फ्मल्शील ल्सिता दै-- 


पश्चदक्ष क्षध्याय ] योस्पीय छेखकों की आरान्तिया रद५ 


मिश्यार्वयश्रश्नवणाद्‌ व्यामूढ़ो छोकायत सिद्धे उप्यनुमानम्य 
प्रामाण्ये सारययन्न तद्वयवहार ग्रवर्तयतति | 

अथात--मिथ्या अथायाद्र के अ्रयण स व्यामूट हुआ हुजा 
लोआयत अनुमान प्रमाण का व्ययहार नहा करता । 

इस लेस से कमल्झीलन का यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि 
लोकायत अपने गुरु वरददस्पति के जथशझाम्र मो पढ़ते थे, और यह जवागाख्र 
चार्वाक' बृदत्पति का ही यनाया हुआ था । यह चावाक़ ब्रहस्पति 
महाभारत फल से यहुत पहले हा चुफ्ा था | आर्प दशना में जहां जद्दा 
नास्तिक मत का सण्टन मिलता है, वहा मुख्यतया इसी मत का सण्टन 
है । गैंद्ध लागा के कइ सिद्धान्त इसी नास्तिक मत का रुपान्तर हैं, अत 
आप दर्शनां के भाप्यमारा न अनेक सूत्रों के व्यास्यानों मं चावाय् हे 
सण्डन म॑ प्रौद्ध मतां का भी सण्डन दश्शा दिया है | 

इन सत्र याता को ध्यान म॑ रख कर जददना पढ़ता है कि जाय 
दर्शनों के भाष्यों में प्रो मत्रों के सण्ठन के कारण मूट दशन युद्ध आठ 
के पश्चात्‌ के नहीं है। आर्य दर्शन जाप है और कलि सबतू ००० से 
पहले के हे ) 

गौतम दशन की प्राचीनता में अन्य प्रमाण 

न्यापसूत के प्राचीन होने मे अन्य प्रमाण भा है | भास कवि 
अपन प्रतिमा नायक मे मेवातिथि रचित न्‍्यायशासत्र का स्मरण करता 
है | छण्ठन के अव्यापक पानेंद ने कक्‍्स्यना की थी कि मेघातिथि के 
न्यायशास्त्र से स्याय-मीमामा वी उक्तियां से पूर्ण मन का मेधातिथि 
भाश्य समझना चादिए.] उट् कल्पना सारदीन प्रतीत होती है | कहा 
जशपोप आदि से पृव फरा भास +द्रि और कद्ढा नयम झताब्दी इसाक 
समीफषर का भट्ट मेधातियि ! मा 

विद्वान लोग जानते हैं कि ऋषि जाल म एक मवातिथि गौतम 
भी था | सभय है भास का जमिप्राय उसी से है | और वही गौतम ४स 


न्याययूत का कक्‍्वों द्वा | 
इसी सम्बन्ध में एज जोर रात भी विचारणीय हैं । नसागाजुन 


२६६ चैंदिक वाद्यय का इतिद्वास [प्रथप्ष भाग 


के शिष्य आर्यदेव के शतशासत्र पर वमु की ए४ टोझा है । इन दोनों 
का चौनी अनुवाद ही दस समय तक उपलब्ध हुआ है। उन का आहइ्नल 
मापा अनुवाद अध्यापक गिल्सिपी दूची ने किया है। इस टयीजा में 
न्यायद्शन के अनेक यूओों की ओर सकेत किया गया दे । दस ग्रन्थ में 
लिखा है कि उद्दालक आरुणि आदि उत्कृष्टन्तत्न ज्ञान वाले पुरुष थे। 
बौद्ध इस बात का खण्डन करता है । अप्र बिचारने का खान है कि 
बौद्ध न्याय के अन्य में मुख्यतया किसी दार्शनिक के शान की ही प्रद्यसा 
मिल सकती है । अतः उद्दालक आरुणि मी कोई दार्शनिक ही होगा। 
झतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थों में उद्दाठछझ आदुणि वो गौतम के नाम से 
गहुधा सम्बोधन किया गया है। न्यायशात्र के प्रथम यूत्र में तत्यशान से 
ही निःश्रेयस प्राप्ति कही गई है। अतः न्याययूयों का कर्ता तत्वशानी होगा। 
क्या सभव हो सकता है कि न्यायसूत्रकर्ता गौतम यद्दी उद्ालक आशंणि 
हो | इस अवस्था में मेधातिथि और उद्यालक आुंणि का सम्बन्ध भी 
विचारणीय है | 

उद्घालक आरुणि के कुछ में न्यायशास्र का प्रचार सुम्रस्िद्ध है। 
इसी के पुत्र श्येतकेतु और कन्या सुत अशवक ने प्रमिद नेयायिक बन्‍दी 
को पराजित किया था । इस विषय की पूर्ण विवेचना दर्शन आास्त्र के 
इतिद्व में वी जाएगी | द्वा, इतना तो निश्चित हो है कि न्याय सूत् 
आप है। 

इसी प्रकार काबिल, मीमाता, वैशेषिफ़ आदि सूजों के मी आर्प 
होने में कोई सन्देह नहीं। 

आयुर्वेदीय चरक आदि तन्त्र आए हैं 

हार्मले आदि योरुपीय लेखकों मे लिप्रा है कि चरक शास्त्र वा 
प्रतिमस्कर्ता चरक कनिष्क का राजवैद्य था। यह उन की नितान्त भूल है। 
चरऊ तस्त्र करा उपदेश करने वाला मगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय था । 
अग्रिवेश, भेल, जतुकणे, पराझर, हवारीत और क्षारपाणि आदि उस के 
शिष्य ये | इस का ग्रतिसस्कार चरक ने किया | चरक का पुरावन 
व्याख्याफार सद्टार हरिचन्ध अ्रतिसस्कर्ता को तन्न्कर्ता भी कहता है। 


परच्चदश अध्याय ] योस्पीय ल्खर्को की आन्तियाँ स्द्७ 


चरक तन्त्र में प्रतिसस्कर्ता का काम अत्यन्त खल्प है | वह एक प्रकार 
से तन्‍्त्र को विपद्‌ करने के लिए. टिप्पणीमात्र ही करता हैं कि अमुक 
वचन ऊिस का है । इति ह स्माह भगवानात्रेय ---यह ग्रतिसस्कर्ता का 
वचन है । चरक तन्त्र में ऐसी टिप्पणी बहुत योडी है । अधिकाश पाठ 
सानेय और अम्निपेश का ही है ) चरक तन्‍न का अन्तिम पूर्ति करने 
वाला इृढयल था | उस के भाग भी प्रथक्‌ ही दीस़ जाते हैं । अत हम 
निश्चय से कट सकते दे कवि चरक तनन्‍्त्र में कौन सा भाग जिस का है) 
आत्रेय, अभ्रिपेंश और चरक तीनों ऋषि थे । चरक तनन्‍्त्र सूतखान 
पदच्चीछ अध्याय में ल्खिा है--- 
पुरा प्रद्यक्षघर्मोण भगवन्त पुन्वेसुम्‌! 
समेताना महर्षीणा श्रादुरासीदिय कथा ॥३॥ 
अर्थात्‌--भगवान्‌ पुनवंसु प्रयक्षधर्मा-ऋषि था। 
वाग्भट्ट का मत है कि चरक तन्त्र ऋषिप्रणीत है-- 
ऋषिप्रणीते श्रीतिश्रेन्मुक्तवा चरकसुभ्रुतों। 
भेडाद्ा कि न पण्यन्ते तस्मादूप्रह्य सुभाषितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--चरक, सुश्रुत और मेड आदि के तन्‍्त्र ऋषिप्रणीत द | 
भगयान्‌ आत्रेय बौद्ध कालीन नहीं है 
आयुर्वेद ग्न्यों के प्रसिद्ध उद्धारक श्री यादवक्षर्मा का मत है कि 
तक्षमिला का बौद्ध कालीन आचार्य आत्रय ही चरक का उपदेष्टा है। १ 
चरऊ झासझ््र के पाठ से यह यात सत्य प्रतीत नहीं होती | चरक के 
आरम्भ के छोकों म॑ हिमालय पर अनेक ऋषियों का एक्न होना लिखा 
है | हम इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर ल्सि चुके हैं जि वे ऋषि 
ब्रक्नज्ञान के निधि थे, जार उन में से कई एक तो बई वैदिक शाखाआ 
के प्रकक्ता थे । उन का काल तो भारतयुद्ध का काल ही था । 
हमारे इस ग्रन्थ के पढ़ने से यह प्रात यउहुत स्पष्ट हो सकती है ) आमेय 
भी उन्हीं ऋषियों मे से एक था, अत वट भारत युद्ध कालीन ही था। 
१--निणयसागर मुद्रित सटाक चरकतन्त्र का दूसगा सस्काण, सब १९३७५, 
मृमिक्ा । 
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इस चर तन्‍्न पर भद्गार इरिचन्द्र की टीजा का थोडा सा भाग 
अग्र भी मिलता है | मितयर वैद्य मलराम जी ने उस जा सम्पादन क्या 
। यह टीम पहुत पुरानी है । सभवत पाचवी शताब्दी ईसा 
की ही होगी । उस में पहले भी चरक तन्न्र पर अनेक टीजाए थी। 
हसिचिन्द्र एके भादि कह फर उस के प्रमाण देता है । दिद्वान्‌ यैद्यों यो 
यजत्र परना चाहिए ऊफि वे टीझाए सुलभ हो जाए । तब हमारे कथन की 
सत्यता आर भी प्रस्ट हो जाएगी। 

जो लेसक चरऊ तन्त्र का पौंद्ध वाल में ल्गिा जाना मानते है, 
उर्हें भेल आदि तर्नाँ सा निर्माण भी उसी काल में मानना पडगा। 
जौद्ध काल मे किसी भेल या जतुरुण आदि का अस्तिस्य दिखाई ही नहीं 
देता । भठ के अनफ आओक चरक के छोजा से जक्षरण मिलते है। 
दोनों पा एक ही गुर था, अट उन के इल्लोफ़ों की समानता स्वाभानिक 
ही है । इस लिए ऊना पडता है कि जिस आर्प काल में मेल आदि तनन्‍न 
पने, उसी काछ में चरक तन्त्र भी ल्सिा गया था | 

चरऊ तन्न सूत स्थान २६।३॥६॥ में जहा है कि चैनरथ के रम्य 
बन म आतेय आदि महर्पि एक्त हुए | उन में एक वैदेंह राजा निमि 
भी था | मज्क्मिम निकाय २।४।३॥ के अनुसार उद्ध कहता है कि उस से 
पर्ष के काल में राजा निमि का कराछ-जनक नामक पुत्र हुआ। 
पह उन का [ पिदेद्दों का ] अन्तिम पुरुष हुआ । बुद्ध के काछ से पहले 
तो निमि का पुत्र भी मर चुस्मा था, अत निमि तो और भी पहछे हुआ 
होगा | इस में निश्चित होता है कि बुद्ध के का का आजय पुनर्यक्तु आनेय 
नहीं था। पुनर्यंसु आतनेय बुद्ध से यहुत पहले हो चुका था 

इसी प्रजार सुश्रुत, भेछ आदि तन्‍त्र भी आर्प काल के ही ग्रन्थ हैं । 

पापद-्प्रातिशाख्य अन्थ आप है 

ऋर्‌, तैत्तिरिय, याजतनेय, अथर्व आदि आतिशाख्य अप भी 
मिलते दें । ऋ्प्रातिशाख्य के विषय मे स्पष्ट ही लिसा है कि यह शौनक 
ग्रणीत है। इतना ही नहीं, प्रत्युत जिष्णुसित भाष्यफार तो शौनक शाति 
आख्य की आस्त्रायतार कथा भी किसी घुरानी स्कृति से स्मरण परता है-- 
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शनको ग्रहपतियं नैमिपीयेसु दीक्षित: । 
दीक्षा चोदितः आ्राह सन्ने तु छादशाहिके ॥ 

अर्थात्‌--नेमियारण्य मे दीक्षा के समय दीक्षित थिष्यों से प्रेरित 
विए गए औोनक ने यह प्रातिगार्य बोछा | 

इस का अभिप्राय यह है कि कलि संग्रत्‌ २५० के समीप ही इस 
ऋपृषातिशाम्य का निर्माण हुआ होगा । तैत्तिरीय आदि ग्रातिशाख्य भी 
उस क्राल्ठ में या उस काल तक बन चुके थे | यार भी उस समय 
अपना निरुक्त छिस रहा था! यास्क की तैतिरीय अनुक्रमणी भी सब तक 
जिगी जा चुरी थी । 

तैत्तिगीय प्रातिश्राम्य का तो एक अत्यन्त पुरातन माष्य भी 
विद्यमान है | मद्रास यूनित्र्मिटी की ओर से पण्डित वेह्टराम शर्मा हारा 
सन्‌ १९३० में ब्द्द मुद्रित हो चुका हैं। हमारा अनुमान है फ्ि यह भाष्य 
यौद्ध-बरसचि के काल मे अर्थात्‌ ननन्‍्द-फाल से पूर्व का है । इस की 
पिस्तृत आलोचना आगे करेंगे । 

अनेऊ भिक्षा अन्य इन श्रातिशाम्यों से मी पूर्व-बाल के हैं । 
उबट ने झौनफऊ प्रातिशास्य पर जो भाष्य रचा है, उस के देसने से यह 
बात पूरे प्रफार से स्पष्ट दो जाती है । मौनक आदि की अनुकमणिया भी 
उसी काल में लिसी गई थीं। 

अब क्ट्टा तक गिनाए | हम ने इस विषय का यहां दिग्दर्शन 
क्रग दिया है। दस ग्रन्थ के अगछे भागों में इन में से प्रत्येक अन्य और 
अन्थकार का काल अत्यन्त व्रिस्तर से लिखा जाएगा । हमारे योरुपीय 
मित्रों ने इस विषय में जितनी भ्रान्ति उत्पन्न की है, उस की वाखविक 
परीक्षा भी वहीं की जाएगी । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कक्रि इस में 
योझुषीय छेखकों का कोई दोप नहीं है । उन्हों ने विधिपूर्वक प्राचीन 
ग्रन्थों का अश्ययन नहीं क्रिया । उन का परिश्रस अथाइ दोते हुए भी 
युक्तनमार्ग का नहीं था | योर्प में एक एक कार्यकर्ता ने प्रायः एक एक 
विपय का डी अव्ययन क्या था | अब भी अनेक छेसकों की ऐसी ही 
गति है । योख्य में ऐसे विद्न्‌ नहीं हुए कि जो अनेकों विषयों के एक 
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इस चरक तत्व पर मझर हरिचन्द्र की ठीफा पा थोडा सा भाग 
अब मी मिलता है | मितयर वेद मस्तराम जी ने उस का सम्पादन किया 
है। यह टीका रहुत पुरानी है । सभवत पाचयां शताब्दी ईसा 
की ही होगी । उससे पहले भी चरक तनन्‍्न पर अनेक तीताए थीं। 
हसिचिस्द्र एके आदि कह कर उन 7 प्रमाण देता है । विद्वान चैद्यों को 
यत्र ररना चाहिए, ऊि वे रीकाए सुल्म हो जाए ( तथ्र हमारे कथन की 
सत्ता जोर भी अक्ट हा जाएगी | 

लो टेसक चरऊ तन्त्र जा प्रौद्ध काछ में लिसा जाना मानते हैं, 
उन्हें भू आदि तनन्‍्नाँ जा निमाण भी उसी याछ मे मानना पढगा। 
वौद्ध काल में क्रिसी मेल या जतुकर्ण आदि का अखित्य दिसाई ही नहा 
दता । मेल के भनत छोक चरफ ऊ छोरों से अवरश मिलते हूं । 
दोनों का एक ही गुरु था, अट उन के इलोफ। की समानता स्वाभाविक 
ही है | इस लिए, कहना पडता है कि जिस आर्प काल म भेल आदि तन्‍्न 
बने, उसी पार भे चरक तन भी ल्सि सुया था । 

चरक तन्‍्न सूज़ स्थान २६।३॥६॥ में क्ह्मा हें कि चैत्ररथ के रम्य 
उन मे आतेय्र आदि महर्पि एस्न हुए. । उन में एे वैदेह राजा निमि 
भी था। मम्शिम निकाय २।४)३॥ के अनुसार बुद्ध कहता है कि उस से 
प्रये के साल में राजा निमि का करालजनक नामक पुत्र हुआ | 
यह छने का [ विदेशों का ] अन्तिम पुरुष हुला । छुद्ध के काल से पहले 
तो निमि का पुत्र भी मर चुका था, अत निमि तो और भी पहले हुआ 
चेगा । ”स से निश्चित द्वोता है कि उुद्ध के काठ फरा आनय पुनर्मसु आनेय 
नद्दा था | पुनवसु गतय उुद्ध से जहुत पहले हो चुका था | 

इसी प्रकार सुश्रुत, मेल आदि तम्त्र भी आप काछ फ़े ही अ्न्ध है। 

पपद"प्रातिशाख्य ग्रन्थ आप हू 

कर, तैत्तिरीय, याजतनेय, अथर्व आदि प्रातिगाख्य अप भी 
मिल्त है । ऋक्प्रातिशाख्य के प्रिपय में स्पष्ट ही लिसा है कि यह औौनक 
अणीत है। इसना ही नद्दी, प्रत्युत विष्णुमिय भाग्यकार तो झौंनक प्राति 
आाग्य पी चाख्राउतार कथा भी उसी पुरानी स्मृति से स्मरण फरता दै-- 


परच्बदश अच्याय न... योरपीय ल्पकों कीं श्रान्तियो रद९ 


शोनको ग्रृहपतिव नैमिपीयेस्तु दीक्षितेः। 
दीक्षासु चोदित प्राह से तु दादशाहिके ॥ 

अर्थात्‌--नैमिपारण्य म दीखा के समय दीक्षित शिष्यों मे प्रेरित 
किए गए शौनऊ ने यह प्रातिशाग्ब्य योला | 

इस या अमिप्राय यद्द है कि जलि सयत्‌ २५० के समीप ही रस 
ऋष्गातिशास्य का निर्माण हुजा होगा । तैत्तिरीय जादि प्रातिशाख्य भी 
उस काल मे या उस काल तक यन चुके थे ) यास्क् भी उस समय 
अपनो निम्न ल्पिय रहा था। यास्क जी तैत्तिरीव अनुक्रमणी भी तत्र तक 
स्सी जा चुती थी। 

तैत्तिरीय ग्रातिशाख्य का तो एक अत्यन्त पुरातन भाष्य मी 
विय्मान है।। मद्रास यूनिर्वातिटी की आर से पण्डित वेड्डटरराम झर्मा द्वारा 
सन्‌ १९३० में पह मुद्रित हो उत्ा दे । हमारा अनुमान है कि यह भाष्य 
जौद्ध पररचि के काट से जथात्‌ नन्‍्दराठ से पूय का है | इस की 
पिस्तृत आलोचना आगे करेंगे। 

अनेक मिक्षा प्न्थ दन प्रातिशाख्यों से भी पूर्व क्राछ के हैँ । 
उप ने औौमऊ प्रातिशाग्ब्य पर जो भाष्य रचा है, उस के देसने से यह 
प्रात पूरे प्रजार से स्पष्ट हो जाती है । शौनक आदि की अनुफमणिया मी 
उसी काल में लगी गइ थीं। 

अपर कहा तक ग्रिनाए | दम ने इस विषय का यद्दा दिग्दर्शन 
क्श दिया है। इस ग्रन्थ के जगले भार्गों में इन में से प्रत्येक अन्थ और 
अस्थकार फा काल अत्यन्त जिस्तार से लिखा जाएगा | हमारे यौरुपीय 
मित्रों ने इस त्रिपय में चितनी श्रानित उत्पन्न की है, उस की वास्तविक 
परीभा भी बहीं की जाएगी । परन्तु यट घ्यान रसना चाहिए कि इस म 
योस्पीय छूसकों का कोई दोष नहां है । उन्हों ने पिधिपूर्वत प्राचीन 
ग्रन्था का अध्ययन नहीं किया । उने का परिश्रम अथाह होते हुए भी 
युक्त मार्ग फा नहा था । योरुप मे एक एक कार्यकर्ता ने प्राय एक एक 
विषय झा ही अध्ययन क्रिया था । अय भी अनेक छेसर्का की ऐसी दी 
गति दे । थोस्प म ऐसे प्िद्ान्‌ नहीं हुए कि जो अनेकों विपयों के एक 
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है। विद्वान्‌ पाठक ध्यान से हमारे विचारों का पाठ करें | 
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बेद और वैदिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करने से पहल इस 
जा पाठ अत्यन्त उपादेव होगा । प्राचीन भारतीय झहविहास 
सस्बन्ध से वर्तमान काल में जो अनेफ़ आन्तियां उत्पन्न हो गई ६ 
इस झतिह्मात के पाट से वे दूर होंगी । 
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